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श्री अभय जन ग्रस्थमाला ग्रन्थाडु--२२ 
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के द्क 
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मंवरलाल नाहटा 


अकाशुक 
नाहटठा बदसे 
9 जगमोहन मलिक लेन, 
कलकन्ता-७ 


प्रथमावृत्ति ] न 


मुद्र क 
सुराना प्रिन्टिंग वर्क्स, 


४००, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता ७ 


दो शब्द 


रत्नगर्भा भारतभूमि रत्नों के छिए विश्वचिझ्यात है। अग- 
णित रत्नों की जन्मदात भारतभूमि में अभी तक रत्नों के शोध 
पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थों का अभाव सा ही रहा है। 


मेंने “रत्नप्रकाश” नामक पुस्तक छिखकर रत्नों की 
उपयोगिता प्रामाणिकता तथा अन्य आवश्यक बिषयों पर 
प्रकाश डालने का यथाशकक्‍य प्रयास किया दे। हमारे प्राचीन 
साहित्य के एतट्ठिपयक ग्रन्थों की शोध होकर प्रकाश में छाना 
नितान्त आवश्यक था। श्री अगरचन्द्जी, भवरल्ालजी नाहटा 
की शोध से फेह अन्थावढ्ली की ६०० वर्ष प्राचीन पाण्डुलिपि 
प्रकाश में आई और उसका पुरातत्वाचार्य पद्मश्री मुनि जिन- 
विजयजी द्वारा मूल रूप में प्रकाशन हो गया दे । 

इस सन्दभ में ठक्कुर फेर की रत्नपरीक्षा के हिन्दी अनुवा द्‌ 
के साथ-साथ अन्य दो ग्रन्थ व विद्वानों के इस विषय के विविध 
ज्ञानवद्धक लेख जोहरी भाइयों के लिए अत्यन्त उपयोगी अ 
मागंद्शंक सिद्ध होंगे। आशा है जोहरी छोग व अन्य इस 
विषय के जिज्ञासुवर्ग इन ग्रन्थों को अपरएएंगे , और लाभान्वित 

होकर इसे प्रकाश में छाना साथ्थक करंगे। 


--राजरूप टांक 
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२--तीथ करों की माताए १४ महद्दास्व॒प्न देखती हैं, उनमें १३ वां 
स्वप्न रत राशि है। उस राशि के कुछ रलों के नाम ये हैं-- 

पुलग वरिंदनील सासग वक्‍क्रेयन लोहियकंय मरगय मप्तारगल्‍्ल 
प्रयाल फलिद सोग धिय, इसगब्म अजण चदप्पद् वररयपे्दि | 

( क्ल्पपृष्त ) 

अथात्‌-पुलर) बजुडीरा, नीलम, ससाक, क्ऊेंवन, लोहिताब) 
मरकत, मभारगल्‍्ल, प्रयाल स्फटिक, सौगाधक, हमगमम, चन्द्रकान्तादि 
जप्छ रस ) 


अत आगमों में भी रलों के नाम दिये हैं। परनयणामें वैज्यय मणि 
मौत्तिकादि २४ प्रकार के रलों का मी घल्लेज' मिलता है। यों चमर- 
बर्ती के १४ रल माने गय हैं पर वहाँ रल का अर्थ है-स्व॒जातीय में 
सर्वोत्तम बछ्छु ( स्वजातीय मध्येप्तमुत्क्पयति वस्तुनि )॥ 

रलों के सम्बन्ध में मारतीय साहित्य बहुत ही चिशाल है| स्वतन्त्र 
ग्रथों के अतिरिक्त अथशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, बेयकादि अनेकों 
ग्न्‍्यों में रलों का विपरण मिलता है जिनकी स छ्चित्त जानकारी यहाँ 
देनी थमीष्ट है | पुराणों बादि में तो रत्न परीक्षा विपयक पयाप्त विब 
रण पाया जाता है । अग्नि पुराण (२४६) गणड़ पुराण ( १,६८ ८० ) 





१-रयंथाषि चरुब्बीस सुबण्ण तठ तव रयय लोहाइ | 
सोसग हिरण्ण पासाण बइरमणि मोतिय पवाल ॥रघश॥ 
सल्ली ठिपि साधगुरूचदणाणिवत्वामिलाणि क्छाणि) 
तह चम्मदन्तवाल्ाा गधा दब्बोसहाइ च |२प७॥। 
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देवी भागवत ( ८; ११-१२ ) और महाभारत (१०) विष्णु धर्मोत्तर ध्रत 
भाव प्र० तन्त्रसार में रत्न विषयक चर्चा है। 

रत्न परीक्षा सम्बन्धी स्वतंत्र ग्रन्थों में अगस्त्य क्रषि का अगस्तिमत 
वे अगस्तीय 'रत्न परीक्षा? ग्रन्थ सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा है। इस ग्रन्थ 
के अनेक अनुवाद गद्य और पद्म में राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती आदि 
भाषाओं में होते रहे हें। संस्कृत और प्राकृत अन्थकारों ने भी रत्न 
परीक्षा सम्बन्धी जो अ्रन्धथ लिखे हैं उनमें भी इसी ग्न्थ को प्रधान 
आधार माना है। कोटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्ननीति आदि अन्ों में भी 
रत्न परीक्षा की चर्चा है। बुद्धभट्ट और सुरमित्ति रत्न विज्ञान के पार॑- 
गत मनीपी थे। ठकक्‍्कुर फेल ने अपनी प्राकृत रतपरीक्षा में 'अगस्ति, 
बुद्धभट और सुरमिति की रचनाओं के आधार से मैं यह ग्रन्थ बना रहा 
हैं” लिखा है | कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर (११२८-श्८ ६० ) 
रचित नवरत्न परीक्षा, रत्नसंग्रह, रत्नसमुच्चय, लघु रत्नपरीक्षा, मणि- 
महात्म्य प्रकाशित है। चण्डेश्वर की रलदीपिका भी अच्छी प्रसिद्ध 
रही है। रल परीक्षा समुच्चय और अप्पय दीक्षित की रलपरीक्षा भी 
इस विषय के अच्छे ग्रन्थ हैं। वराहमिहर की बृहत्‌ संहिता ( अध्याय 
८० से ८३ ) आदि ज्योतिष एवं कई वेद्यक आयुर्वेद ग्रन्थों में भी रत्नों 
का विवरण पाया जाता है। 

महाराणा राजसिंह के नाम से दुंदिराज रचित राज रत्नाकर अन्थ 
भी इस विषय का उल्लेखनोय ग्रन्थ है। नारायण पंडित का नवरत्न 
परीक्षा ओर मानतुंगसूरि का मानतुंग शास्त्र अपर नाम मणिपरीक्षा' 
भादि और भी बहुत से संस्कृत ग्रन्थ इस सम्बन्ध में रचे गये । जिनमें 


न भूमिका 


से कई ग्रन्थों के रचयिताओं के नाम नहों मिलते | गॉइल के मुतनेश्वरी 
पीठ से प्रकाशित मुतनेश्यरी कथा के ध्रथम अध्याय में रलों के प्रकारों 
का अच्छा वर्णन है। 
जयपुर के दिगम्बर जैन तेरापन्यी मडार में एक सव-रल-परीक्षा 
नामक सस्कृत ग्रन्थ मी है; जो अपूर मिला है। इसी मण्डार में पत्र 
रल परीता नामक एक अपभ्रश ग्रन्थ को प्रति है) कोटा मण्डारादि 
में मी टि०_ पिरचित रलपरीक्षा की प्रतियों हैँ पर कई ग्रन्थ ऐसे हें 
निनके नाम उनके रलपरीक्षा सम्बन्धी होना सूचित करते हैं पर वास्ठव 
में व ग्रथ ज्योविष ब्रादि अन्य पिषयों के भी निकल सकते है, अठ 
जहाँ तक उन अ्थों की प्रतियों को देख न लिया जाय वहाँ तक 
निश्चित नहाँ कहा जा सकता। 
रला के फलापल के साय ज्योतिष का मी गाद सम्पध है इसलिये 
ज्योतिष के मी कई ग्रन्य रत्नाँ की पर्याप्त जानकारी देते हैं। 
अनूप सस्कृत लायजेरी में नारायथ पण्डित कृत नवरत्परीक्षा, 
मानतुग रचित मणि स्थान लक्षप, अज्ञात रचित मधुर्र परीक्षा, महुरा 
परीक्षा एव रक्परीक्षा रातस्थानी टीब्य सहित झी ध्रवियाँ है। मद्रास 
थोरिएण्टल सीरीत से 'रक्तदीपिका रतशास्त च नामक अयथ प्रकाशित 
हो चुका है। 
प्राकृत माषा में रलपरीक्षा का एक मात ग्राथ ठक्कुर फेर रचित 
उपलब्ध हैं जिसकी उन्होंने अपने युत् हैमपाल के लिए उ० १३०२ में 
अलादद्वीन के विषय राज्य में रचना की थी। ठक्दुर फेर थनाउद्वीन 
का भण्डारी था। फलत उसने दत्कालीन सुद्राओं के सम्बन्ध में जो 
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द्रव्य परीक्षा अन्थ लिखा है, वह तो भारतीय साहित्य में एक अजोड 
और अपूर्व ग्रन्थ हैं । उनका रल्नपरीक्षा भी केवल पुराने अन्थों पर ही 
आधारित नहीं है पर ग्रन्थकार का अपना अनुभव भी उसमें सम्मिलित 
है | इसीलिए इस ग्रन्थ का महत्त्त रलपरीक्षा सम्बन्धी भ्रन्थों में सबसे 
अधिक है। दूसरे ग्रन्थकारों ने तो अधिकांश अगस्ति की रलपरीक्षा; 
रलदीपिका, रलपरीक्षा समुच्चय आदि प्राचीन ग्न्थों के आधार से ही 
अपने ग्रन्थ लिखे हैं। ग्रन्थकारक स्वयं जौहरी नही थे, इसीलिये उनमें 
स्वानुभव क्वचित्‌ ही मिलेगा । राजाओं और जौहरियो के लिये ही 
उन भ्रन्थो की रचना हुई है। 


रलपरीक्षा सम्बन्धी हिन्दी साहित्य भी उल्लेखनीय है, यहाँ उनमें 
से ज्ञात भ्रन्थों का विवरण दिया जाता है। 


हिन्दी भाषा में रलपरीक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों में सं० शभ्ृ६८ में 
लिखित रत्नपरीक्षा ओर रलपरीक्षा समुच्चय के राजस्थानी ( गुजराती- 
प्रधान ) गद्यानुवाद सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। गुजरात विद्यासभा, 
अहमदाबाद के संग्रहालय में उसकी कर पत्नों की प्रति है। कविवर 
दलपतराम हस्तलिखित पुस्तक नी सूची के प्रृष्ठ ९१८ में उसका विवरण 
निम्नप्रकार पाया जाता है। 


७४७ रल्नपरीक्षा (अन्य गद्य मांछे) सं० १५६८, १ थी १७१६-४४ | 
आरम्म--सविअ मुनिश्वरि बिहुहाथ जोडी नमस्कार करी » » 
सुक्त ऋषीश्वर इसिउ पूछिउ * » 


अंत--* जे रतन (१) दोष सहित हुई तेहनु थोडु मूल कहीउ | 


पद भूमिका 


जे सुगुणनि देखि हुई तेहनु घणु मूल कद्दीठ। कार्य लद्दमी सुख नु 
देहि-हुई २० इति भ्री अगस्ति मुनि प्रणीता रलपरीक्षा समास | 

७४७ अ० रलपरीक्षा समुच्चय स० १४६८ ॥। ४५ थी ८ 

( अथ गय माठे ) 

आरम--२६ २ * पदूमराग मणि करी भरी सूप प्रसन हुईं । मोतीद 
करी चन्द्रमा प्रसन्‍न हुईं परवाले मगल्त प्रसन्‍न हुई, मरकत मणि घुघ प्रसान 
हुई % » इति मौक्तिक परीक्षा समाप्त & »* स« १५६८ माग्गेशीर्प बदि 
भू ब॒ुव। उदीच्यदेव विद्याधर मुतई लिखत क्ल्याषमस्तु । 

अन्द -- * स्व लक्षण सपूण कृते घन घाय करइ। अनइ विष 
मयनु विनास करसे | ३ इति बविद्रुम परीक्षा । इति भरी सलपरीक्षा। 
सपुच्चय समाप्त। स० १५६८ बर्षें माघ सुदि २ अनतर ३ तियौ 

बासरे थय श्री पत्तनवास्वव्य उदीच्प शातीय दुवे विद्याघरसुतइ (प्र) 

ती लिखत रलपरीक्षा ग्रथ। ( सानु पृ० ८२ ) 


अगम्ति की रत्नपरीक्षा के गद्यालवाद कीस० १७३५ में लिखित 
प्रति मनूप सस्कृत लायब्रेरी में एवं हमारे सग्रह में है। यह गयानुपाद 
१७वीं शताब्दी में बनाये गये होंगे | 

स« १६६१ में राजस्थान फे सुप्रसिद्ध प्रेमाएथानी हिन्दी कवि 


जान ने 'पाहन परीक्षा” हिन्दी और त॒कों दोनों मतों के अनुसार बनाया 
इसलिये इस अथ का अपना विशिष्ट महत्व है| 


पाहन की परीक्षा कहु, जेसे प्रथा बसान, 
को मुद्दरों क्नि काम को, प्रगट कदत कवि जान । 
हिन्दी तुर्कों मति मथो, कथो सण्ड बखानि; 
- कहते जान ज्ञानत नहीं, सोऊ छह्दत सुज्ञानिता 


भूमिका ६ 


बीकानेर भण्डार की प्रति में इस ग्रन्थ का नाम 'रलपरीक्षा' भी 
लिखा है। उसमें इस अन्थ के ४६ पद्म है। रचनाकाल की सूचना 
वाला पद्म इसमें नहीं है। कलकत्ता के स्व० बाबू पूरणचन्दजी नाहर के 
गुठका नं० ३६ में रचनासमयोह्लेख वाला पद्म भी है। 
इसके बाद रत्नसागर* नाम के कवि ने सं० १७५५ के पौध वदि 
» शनिवार को रल्नपरीक्षा ग्रंथ का प्रारम्भ किया। इस अंथ को अ्रम- 
वश सन्‌ १६०५ की खोज रिपोर्ट में शुरुप्रसाद रचित और रत्नसागर 
अन्थ का नाम बतला दिया है। वास्तव में ग्रन्थ के अन्तमें जो गुरु 
प्रसाद! शब्द आता है उसका अर्थ गुरु के प्रसाद से रचा गया ही 
अभिमप्रेत है । 


औरो रत्न अनेक है; असुर देह संजात। 

कछु कहे छखि ग्रंथ मति, 'गुरूप्रसाद' अवदात | 
इस गुरु प्रसाद शब्द को गुरयदास पढ़कर खेमराज श्रीक्षष्णदास 
बम्बई ने स॑ं० १६६६ में इस अन्थ को छपाया तब उसे गुरुदास विरचित 
लिख दिया गया। थोडी सी भूल में ग्रन्थ का नाम कुछ का छुछ 
प्रसिद्धि में आ गया | हमने जब इस ग्रन्थ की सं० १८४० लिखित 





१--इसी ( रत्नसागर ) नाम से इसका सबवे प्रथम प्रकाशन सं० 
१६६२ में मनीषि समर्थदान ने राजस्थान यंत्रालय, अजमेर से किया था 
राजस्थान समाचार पन्न में भी इसका कुछ अंश छपा होगा। सन्ध में 
१५ तरणग है| बेंकटेश्वर प्रेंस से यह संस्करण शुद्ध और सस्ता था। 
इसका मूल्य 5-) मात्र था। 


श्र सूमिका 


दूसरा थे थ नयलतसिंद कवि रचित जोहरिन तरग है। यह ९६६ 
छन्दों में सं* १८७५ में रचा गया। इसका विशेष परिचय सुनि 
कान्तिसागरणी ने नयलसिंद झूठ जोहरिन तरंग लेस में दिया है जो 
जजभारती एवं नागरी प्रचारणी पत्रिका के बप्र ४६ थक ₹ में भ्रकाशित 
हुआ है । 

दीसरे महत्तपू्ण ग्रथ का परिचय प० मोतीलाल मेनारिया सम्पा 
दित राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित आयों की छोत के भाग १ 
यु० १०४ मं दिया गया है। एसद्विपयक उपलब्ध द्विदी अन्यों में यह 
सबसे यडा है। स० १८५५ में लिखिव १४८ पत्रों की प्रति छदयपुर 
के सज्जन वाणी बिलास सम्रहालय में मुरक्षित है। यह प्राय २६ 
अध्यायों में विभक्त हैं। रचना में रत्न मनियों के विपरण प्राप्ति का 
प्रसंग इस प्रकार दिया है-- 

एक दिन स्नान करने ये पश्चात्‌ राचा अम्बरीप जब वस्थाभूषण 
धारण करने लगते हैँ तव उनके मन में यह जिचार छठता है कि इन 
मुदर-मुदर रल मपियों की उत्पत्ति क्से हुई होगी । राजा अपनी समा 
थाते हैं और चपने पड़ितों से इस विषय में पृछाछ करते हैं। इसे 
पाराशर ऋषि कहते हैं महाराज ! म॑ठे वंदपुराण आदि को गाया है 
और रत्न मणियों के माम मी सुने हैं पर उनका मेद सुके बमी तक 
नहीं मिला | हाँ, व्यास मुनि इस भेद को अवश्य जानते हैं आप यदि 
उनके पास चलें तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। इस पर 
राजा अम्लरीप और पाराशर दोनों व्यासजी के आश्रम में पहुँचते हैँ । 
चहाँ पर यही प्रश्न अम्बरीप ब्यासजी से करते हैं। व्यासजी राजा के 


भूमिका १३ 


वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्‍न होते हैं और कहते है राजन | रत्नमणियों 
के रहस्य को शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने पार्वती को बतलाया 
था वह मुझे स्मरण है, सुनाता हूँ । तदनन्तर मन सें शिवजी का ध्यानकर 
व्यासजी रत्न मणियों का वर्णन प्रारम्म करते हैं । 

चोथे ग्रंथ की सूचना मात्र ही डा० मोतीलाल मेनारिया ने 


बहुत वर्ष पूर्व दी थी उसकी अपूण प्रति ही उन्हें मिली है विशेष विवरण 
प्राप्त न हो सका। 


शिल्पसंसार ३० अप्रेल १६४४ के अंक में निम्नोंक्त अंथ और 

बतलाये हैं :-- 

१--रल्नप्रदीप--हीरे; माणक, मोती वगेरह की जानकारी मराठी लेखक 
प० ल० खोबेटे जलगांव ( खानदेश ) खोवेटेजी का इस विषय पर 
और भी एक अन्थ है | 

२-- रस प्रकाश सुधारक अध्याय 

३--पदाथ वर्णन खनिज पदार्थ ( मराठी ) ले० बालाजी प्रभाकर-- 
( १८६१ ) रत्नोंप० पु० ४३ से ७१ 

४--मणि मोहरा विधान भर्थात्‌ रलपरीक्षा ले० अभयचन्द जाजू 

५--रल्नपरीक्षक--घासीराम जैन, सुदशशन यन्त्रालय; मथुरा 

६--रलदीपक-ले० लद्दमीनारायण वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बईं 

७--बे दिक मैग्जिन लाहोर से कोनेरी राव साहब का नोलेज विसमोनस 
दिसम्बर १६२३ 

८--छद्यम १६२७ सें प्र० रत्नोपरत्न व उनके उपयोग लेख ( नागपुर ) 


इस प्रकार रत्नपरीक्षा सम्बन्धी भारतीय साहित्य का संक्षिप्त परिचय 
देनेके पश्चात्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ की जन्म कथा कही जाती है । 


डा भूमिका 

हमने १८ वष पूव कलकत्ता की नित्य-प्रिनय मणिन्‍्जीवन जैन 
लायब्रे री से प्रात फेह अ थावली की स* १४०३-४ में लिखित प्रहि से 
सम्पादित कर पुरावत्ताचाय पद्मश्री सुनि जिनविजयजी को प्रकाशनाथे 
भेजी थी जिसे मुलरूप उन्होंने राजस्थान पुरावन ग्रन्यमाला के मयाडु 
६० में ३ बष पूर्व प्रकाशित की। उस समय इसने द्रव्यपरीक्षा, रत्न 
परीक्षादि प्रथों का हिन्दी अनुवाद भी किया और डा० वासुदेनशरण 
अग्रतराल, प० मगवानदास जैन और डा० मोतीचन्दजजी आदि को 
निरीक्षणार्थ मेज दिया | 

कन्‍्नाणा नियरासी भ्रीमाल घाधिया शोनीय परम घैन चन्द्रान्नण 
ठक्कुर फेर मुलवान अलाउद्दीन फिलजी के मन्त्रिमण्डल म एक विशिष्ट 
अनुमयी और बहुशुत विद्वान ये। उन्दोंने ज्योतिष, गणित, वास्तुशास्त, 
शकशास्न, धावूत्नति और मुद्राविपपक विज्ञान पर विशिष्ट प्रर्था की 
रचना की थी। इनकी सवप्रथम रचना “बुगप्रधान चतुप्पदिका! है जो 
स० १३४७ में वाचनाचाय राजशेखर के समीप कनाणा में कलिकाल 
केपली भीजिनचद्गयूरि के समय में रची गई थी । इसके पश्चात्‌ ये 
दिल्ली में सुल॒तान अलाउद्दीन के मनिमडल में सजाने रक्ञागार, टक्शाल 
थादि में काम करते रहे। छ० १३७२ विजयादशमी के दिन इडॉने 
वास्तुसार की रचना कन्नाणापुरमें की और इसी बंप दिल्ली में स्वपुल 
हैमपाल के लिए शाही खजाने के रक्ों के विशाल यनुमव से रतपरीक्षा 
रचना हुई | 2वझुर फेस ने स० १३७५ में अपने माई और पुत्र के लिए 
टकशाल के विशिष्ट अनुमव से द्वव्यपरीक्षा नामक मुद्रा विषयक अनुपम 
ग्रयथ की रचना की और स० १३८० म दिल्ली से धीमाल सेठ र्यपति 


भूमिका श्प 


द्वारा दादासाहब श्रीजिनकुशलसूरिजी के नेतृत्व में निकले हुए महातीर्थ 
शत्रुज्ञय के संघ में सम्मिलित हुए थे | ठककुर फेरू की प्राकृत रत्नपरीक्षा 
को हम अनुवाद सहित इस ग्रन्थ में दे रहे हैँ। पं० मगवानदासजी 
प्रकाशित वास्तुसार प्रकरण में रत्नपरीक्षा की गाथा २३ से १२७ तक 
छुपी है, जिसके बीच की ६१ से ११६ तक की गाथाए' घातवोत्पत्ति की 
हैं, पाठ भेद भी प्रचुर है | इसके अनुसार रलपरीक्षा अन्थ १२७ गाथाओ 
का होता है पर इसकी बीच की बहुत सी गाथाए' छूट गई हैं और १३२ 
गाथाए' होती हैं। पाठान्तरों को यथास्थान गाथांक सहित कोष्टक में 
दे दिया गया है। 

इसके पश्चात खरतर गच्छीय सागरचन्द्रसूरि शाखा के दर्शनलाभ 
गणि शिष्य मुनि तत्वकुमार कृत रत्नपरीक्षा ( सं" १८४५ रचित ) फिर 
अंचल गर्छीय अमरसागरसूरि शिष्य वाचक रत्नशेखर कृत रलपरीक्षा 
भी दी गई है| परिशिष्ट में नवरत्न परीक्षा, मोहरा परीक्षा (राजस्थानी 
गय में ) देकर कृत्रिम रत्नों और नवरत्नरत का नोट दिया गया है। 
हमारी प्रार्थना पर सुप्रसिद्ध विद्वान डा० मोतीचन्दजी ने कृपा करके ठक्कुर 
फेर की रलपरीक्षा का परिचय बड़े ही परिश्रम पूर्वक और विस्तार से 
लिख भेजा था जिसे हमने रत्नप्रीक्षादि-सप्त-प्रन्थ संग्रह में प्रकाशित 
करवा दिया था पर हिन्दी पाठकों को विशेष लाभ मिल्ले इस दृष्टिकोण 
से हम उसे इस ग्रन्थ में भी दे रहे हैं। हीरे की उत्पत्ि स्थानों में बुद्धभट्ट, 
मानसोल्लास, रत्नसंग्रह, ओर ठक्‍्कुर फेरू की रत्नपरीक्षा में जिस मातंग 
स्थान का उल्लेख है, इसका ठीक पता नहीं चलता पर वेलारी जिले के 
हम्पी स्थान में रत्नकूट में से संलग्न मातंग पर्वत की ओर संकेत हो तो 


१४ भूमिका 


इसने १८ वर्ष पूर्व कलकत्ता की नित्य-विनय-मणिन्‍्जीवन जैन 
लायब्रे री से प्रास्त फेह अन्यावली की स० १४०३-४ में लिखित प्रति से 
सम्पादित कर पुरातत्तान्षार्य पद्मश्री मुनि जिनविजयजी को प्रकाशनार्थ 
भेजी थी जिसे मुलरूप उन्होंने राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के भनन्‍थाई 
६० में ३ चर्ष पृ प्रकाशित की । उस समय हमने द्रव्यपरीक्षा, रत्- 
यीज्ञादि अन्थों का हिन्दी अनुवाद भी किया और डा० वासुदेवशरण 
अग्रयाल, प० भगवानदास जैन और डा० मोतीचन्दजजी आदि को 
'निरीक्षणार्थ मेज दिया | 
कन्‍्नाणा निवासी भ्रीमाल घाधिया गोनीय परम जेन चन्द्राज्ञज 
ठक्‍्कुर फेर सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के मन्त्रिमण्डल में एक विशिष्ट 
चनुमवी और बहुभ्रुत विद्वान थे। उन्होंने ज्योतिष, गणित, वास्तुशास्त, 
रकशास्न, धातूलत्ति और मुद्राविषषक विज्ञान पर विशिष्ट ग्रन्थों की 
रचना की थी | इनकी सवृप्रथम रचना “युग्प्रधान चतुप्पदिका? है जो 
स॒० १३४७ में धाचनाचाय राजशेखर के समीप कन्माणा में कलिकाल 
केवली भीजिनचन्द्रसूरि के समय में रची गई थी | इसके पश्चात्‌ ये 
दिल्ली में सुलवान अलाउद्दीन के मनिमडल में खजाने रत्लागार, टकशाल 
आदि में काम करते रहे । स० १३७२ विजयादशमी के दिन इन्होंने 
वास्तुसार की रचना कन्नाणापुरमें की और इसी वर्ष दिल्ली में स्वपुन 
हेमपाल के लिए शाही खजाने के रत्नों के विशाल थनुभव से रतपरीक्षा 
रचना हुईं | ठकहुर फेल ने स० १३७५ में अपने भाई और पुत्र के लिए 
टकशाल के विशिष्ट बनुभव से द्वव्यपरीक्षा नामक मुद्रा विषयक अनुपम 
ग्रथ की रचना की ओर स० १३८० में दिल्ली से भ्रीमाल सेठ स्यपति 


भूमिका १५ 


द्वारा दादासाहब श्रीजिनकुशलसूरिजी के नेतृत्व में निकले हुए महातीथ्थ 
शत्रुक्षय के संघ में सम्मिलित हुए थे । ठक्कुर फेरू की प्राकृत रलपरीक्षा 
को हम अनुवाद सहित इस अन्थ में दे रहे हैं। पं० भगवानदासजी 
प्रकाशित वास्तुसार प्रकरण में रत्नपरीक्षा की गाथा २३ से १२७ तक 
छपी है, जिसके बीच की ६१ से ११६ तक की गाथाए' धातोत्पत्ति की 
हैं, पाठ भेद भी प्रचुर है । इसके अनुसार रत्षपरीक्षा अन्थ १२७ गाथाओं 
का होता है पर इसकी बीच की बहुत सी गाथाए' छूट गईं हैं और १३२ 
गाथाएं होती हैं। पाठान्तरों को यथास्थान गाथांक सहित कोष्टक में 
दे दिया गया है। 

इसके पश्चात खरतर गच्छीय सागरचन्द्रसूरि शाखा के दर्शनलाम 
गणि शिष्य मुनि तत्वकुमार कृत रलपरीक्षा ( सं* १८४५ रचित ) फिर 
अंचल गच्छीय अमरसागरसूरि शिष्य वाचक रतलशेखर कृत रलपरीक्षा 
भी दी गई है| परिशिष्ट सें नवरत्न परीक्षा, मोहरा परीक्षा (राजस्थानी 
गद्य में ) देकर कृत्रिम रत्नों ओर नवरत्नरस का नोट दिया गया है | 
हमारी प्रार्थना पर सुप्रसिद्ध विद्वान डा० मोतीचन्दजी ने कृपा करके ठक्कुर 
फेर की रलपरीक्षा का परिचय बड़े ही परिश्रम पूर्वक और विस्तार से 
लिख भेजा था जिसे हमने रलपरीक्षादि-सप्त-प्रन्थ संग्रह में प्रकाशित 
करवा दिया था पर हिन्दी पाठकों को विशेष लाभ मिले इस दृष्टिकोण 
से हम उसे इस ग्रन्थ में भी दे रहे हैं | हीरे की उत्पति स्थानों में बुद्धभद्ट, 
मानसोल्लास, रत्नसंग्रह, ओर ठक्‍्कुर फेरू की रलपरीक्षा में जिस मातंग 
स्थान का उल्लेख है, इसका ठीक पता नहीं चलता पर बेलारी जिले के 
हम्पी स्थान में रत्नकूट में से संलग्न मातंग पर्वत की ओर संकेत हो तो 


श्र भूमिका 


आश्चयं नहीं | क्योंकि जनश्रुतिया हमें ऐसा अनुमान करने की प्रेरित 
करती हैं| 
जयपुर नियरासी जौहरी भ्री राजरूपजी टांक ने रलपरीक्षा परिषयक 

इस ग्रथ की प्रकाशिव करने की इच्छा व्यक्त की । आप जवादिराव के 
अच्छे अनुमवी और सुयोग्य शाता हैं | आपने “रलप्रकाश”” नामक एक 
महत्वपूर्ण अ्य हिन्दी भाषा में प्रकाशित कर जौहरी माइयों बढ़ा छपकार 
करने के साथ साथ हिन्दी साहिय की एक महत्वपूर्ण कमी की पूर्ति की 
है। इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिये मी थाप अनेकश साधुयादाए हैं। 
पद्ममूपण प० सूयनारायणजी व्यास का रत्नों की वैज्ञानिक उपादेयता 
और परिचय” तथा राघाकृष्णणी नेत्रठिया का चिकित्सा में रलों का 
उपयोग नामक लेख मी सामार प्रकाशित किया जा रहा है। इस 
तामओ से अथ की उपयोगिता में अवश्य हो अमिवृद्धि हुईं है। डा० 
बाघुदेवशरण अग्रताल, डा० मोतीचद्ध और १० मगवानदास णैन भादि 
ने भी ग्रथ के विषय में सत्तरामर्शादि द्वारा जो भरांत्मीयता दिखाई है, 
अविस्मरणीय है। 

अगरचंद साहटा, 

भँवरलाल नाहूटा 


ठक्कुर फेरुकत रत्रपरीक्षाका परिचय 


लिन, ली मा >ल 


लेखक--डॉ, मोतीचन्द्र, एम, ए पीएच डी, 
( क्युरेटर; प्रिस्स ऑफ वेल्स मुजिअम; वम्बई ) 
2220: 
अमरकोश्श ( २।१॥३--४ ) में पृथ्वी के अड़तीस नामों में वसुधा, 
गरी और रत्नगर्भा नाम आये हैं जिनसे इस देश के रत्नों के व्यापार की ओर 
जाता है। प्लिनी ने (नेचुरल हिस्टी ३७। ७६) भी भारत के इशप्त व्यापार 
पर इशारा किया है। इसमें जरा भी सदेह नहीं कि १८ वी सदी पंत 
क कि, ब्राजिल की रत्नों की खानें नहीं खुली थीं, भारत संसार भर के 
का एक प्रधान बाजार था। रत्नों की खरीद विक्रोी के बहुत दिनों के 
व से भारतीय जौहरियों ने रत्नपरीक्षा शास्त्र का सूजन किया। जिसमें 
के खरीद, बेच, नाम, जाति, आकार, घनत्व, रंग; गुण, दोष, कीमत तथा 
तस्थानों का सांगोपाँग विवेचन किया गया । बाद में जब नकली रत्त 
लगे तब उन्हे असली रत्नों से विलूग करने के तरीके भी बतलाये गये । 
रत्नों और नक्षत्रों के सम्बन्ध और उनके शुभ और अशुभ प्रभावों की ओर 
ठकों का ध्यान दिलाया गया । 
रलप्रीक्षा का शायद सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
। १० । २६ ) में हुआ है। इस प्रकरण में अनेक तरह के रत्न, उनके 
स्थान तथा गुण और दोष की विवेचना है। कामसूत्र की चौंसठ कलाओ' 
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की तालिका में ( कामसूत्र, ११३॥ १६ ) सर्प्य-रल-परीला और मणिरागावर 
ज्ञान विश्लेष फछाएँ मानी गई है। जयमगछा टीका के अनुसार रूप्य-रल 
परीक्षा के अर्गत सिक्को तथा रक्ष, हीरा, मोती इत्यादि थे! गुण दोपों “की 
पहचान व्यापार के लिये होती थी । मणिरागाकर ज्ञान की कछा में गहनों के 
जडने के लिये स्फटिक रगने और रक्ो के आकारों का ज्ञाब था जांता था । 
दिव्यावदान ( पृ० ३) में भी इस बात का उन्हेस है कि व्यापारी को आठ 
परीक्षाओं में, जिन में रक्षपरीक्षा भी एक है, निष्णात होना बावश्यक था। प९ 
इस रक्परीक्षा ने किय युग में एक शास्त्र का रूप ग्रहण विया इसका ठोक-ठीक 
पता नहीं चलता । कौटियय के कोध्-प्रवेदय रक्तपरीक्षा प्रकरण से तो ऐसा 
मायूम पढ़ता है कि सौय युग में भो किसी न किसो रुप में रजपरीक्षा झास्त्र का 
वैज्ञानिक रुप स्थिर हो चुका था। रोम और भारत के बीच में ईसा की 
आरम्भिक सदियों में जो व्यापार चछता था उसमें रहो का भी एक विशेष 
स्थान था। इसलिये यह अनुमान करना शायद गलत न होगा कि भारतीय 
व्यापारियों को, रक्तो का अच्या ज्ञान रहा होगा और कसी न किसी रूप में 
रतपरीक्षा क्षास्तर की स्थापना हो चुकी होगी । जो भी हो, इसमें जरा भी 
सदेह नहीं कि ईमा की पाचवीं सदी के पहले रक्षपरीक्षा का सृजन हो 
चुका चथा। 
सह समझ लेना भलछ होगा कि रक्त परीक्षा शास्त्र केवल जौहरियों की 
झ्षित्रा के लिये हो बना था। इसमें शक नही कि, जैसा दिव्यावदान में कहा 
गया है, व्यापारियों के पुत्र पृण और सुप्रिय ( दिव्यावदान, प्ृ०२६, २६ ) 
को और और विद्यायों के साथ साथ सत्वपरीक्षा भो पढ़ना पडा था। हमें इस 
चाते का पता हैं कि प्राचीन भारत में राजा और रईस रत्नों के पारखी होते थे । 
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आवश्यक भी था क्योंकि व्यापारियों के सिवा वे ही रत्न खरीदते थे और 
_ करते थे । यह जंसा कि हमें साहित्य से पता चलता है; काव्यकारों को 
इस रज्शास्त्र का ज्ञान होता था और वे बहुधा रल्नों का उपयोग रूपकों 
! उपमाओं में करते थे, गो कि रक्ष सम्बन्धी उनके अलंकार कभी कभी अति- 
[त होकर वास्तविकता से बहुत दूर जा पहुंचते थे । जैसा कि हमें मृच्छ- 
'क के चौथे अंक से पता चलता है, कि जब विदृूषक वसंतसेना के महल 
तो उसने छठ परकोटे के आंगन के दालछानों में कारीगरों को आपस 
प्र, मोती, मू गा, पुखराज, नीलम, कर्केततन, मानिक और पत्ते के सम्बन्ध में 
चीत करते देखा । मानिक सोने से जडे ( बध्थन्ते ) जा रहे थे; सोने के 
ते गढे जा रहे थे; शंख काट जा रहे थे; और काटने के लिये मृगे सान प्र 
ये जा रहे थे। उपर्युक्त विवरण से इस बात का पता चल जाता है कि 
क को रक्परीक्षा का अच्छा ज्ञान रहा होगा । कलाविदछास के आठवें सगे 
प्तोनारों के वर्णन से भी इस बात का पता चलता है कि क्षेमेद्ध को उनकी 
॥ और रलझास्त्र का अच्छा परिचय था । 
रत्षपरीक्षा शास्त्र का जितना ही मान था, उतना ही वह शास्त्र कठित 

॥ जाता था । इसीलिये एक कुशल रत्नपरीक्षक का समाज में काफी आदर 
॥ था। रल्वपरीक्षा के ग्रन्थ उसका नाम बड़े आदर से लेते हैं । अगस्तिमत १ 

:७-६८ ) के अनुसार गुणवांन मण्डलिक जिस देश में होता है; वह घन्य 

१ - देखिये, लेलेपिदर आँदियां, श्रीडुई फिनो, पारी १६६६। मैंने 
भूमिका को छिखने में श्री फीनो के ग्रन्‍्थ से सहायता छी है जिस का मैं 

भौर मानता हूँ । श्री फीनो ने अपने इस महत्वपूर्ण प्रन्ध में उपलब्ध रल 

त्रों को एक जगह इकटठ्ठा कर दिया है। 


मे 
में 
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है। ग्राहक को उसे बुलाकर आसन दे देकर तथा गध माछादि से सत्कार करता 
चाहिये । चुदमद्र ( १४-१४ ) के अनुसार रक्परीलकों को द्ास्त्रत एवं कुशनछ 
होना चाहिये । इसीलिये उन्हें रत्नों के मूल्य और मात्रा के जानगार कहा 
गया है। देश काछ के अनुसार मूल्य न आकने वाले तथा शास्त्र से अनभिन्न 
जौहरियों की विद्वान कदर नहीं करते । ठस्कुर फेह ( १०६--१०७ ) का भाव 
भी कुछ ऐसा ही है। उसके अनुसार मण्डडिक को छाम्बत, आखवाला, अनु- 
अवी, देश, काठ और भाव का चाता और रत्नों के स्वर॒प का जानकार होना 
जआवद्यक था । हीनाग, नीच जाति, सत्यरहित और बदनाम व्यक्ति जानकार 
और मान्य होने पर भी असली जौहरी कभी नही हो सकता । अगस्तिमत (६५) 
में भी यही भाव प्रकट किये है । 
अग्रस्तिमत ( ५४--<६ ) के अनुयार चतुर जोहरी को मडलिन्‌ कहा गया 
है। गह नाम शायद इसलिए पढा कि जौहरी अपना काम करते समय महल में 
बेठता था। यह भी समव है कि यहा मंडल से मडली यानी समूह का भतऊव हो । 
जगम्ति मत ( ६१--६६ ) के अनुसार जौहरी रक्ो का मूल्य भाकना था । उस्ते 
देश में मिसनेवाले आठ सानो तथा विदेशी और द्वीपों मे आए हुए रत्ना का पान 
होता था। उसे रक्नो की जाति, राग रंग, वर्ति, तौल, गुण, बाकर, दोप, भाव 
( थाया ) और मूल्य का पता होता था । । वह आकर ( परुर्वी मध्यभारत ), 
पूर्वदेश, कश्मीर, मध्यदेश, सिंह तथा सिंधु नदी को घाड़ी में रत्न सरीदता था 
तया रक्ष बेचने और सरीदने वाले के वीच मब्यस्थ का काम करता था। अग्रस्ति- 
मत ( ७२ के अनुसार वह रक्ष विक्रेता से हाथ मिलाकर अगृूलियो के इश्ारे से 
उसे रक्ष के मूल्य का पता दे देता था | उसी के एक क्षेपक ( १३-२३ ) के अनु- 
सार १, २, ३ ४ सध्याओं का क्रमश तर्जनी से दूसरी अगूलियो को पकड़ने से 
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धघ होता था। अंगूठे सहित चारों अंगुलियां पकड़ने से ५ की संख्या प्रकट होती 
। कनिष्ठा आदि के तलूस्पर्श से क्रमशः: ६, ७, ८ और € की संख्याओं का 
थे होता था; तथा त्जनी से १० का। फिर नखो के छने से ऋमश: ११, १२, 
» १४ और १५ का बोध होता था। इसके बाद हथेली छूने पर कनिष्ठादि से 
से १९ तक की संख्याओं का बोध होता था । तर्जनी आदि का दो, तीन, 
( और पांच बार छूने से २० से ५० तक की संख्याओ का बोध होता था । 
पष्ठाआदि के तलों को को ६ वार तक छुने से ६० से ० तक अको की 
र इशारा हो जाता था; तथा आधी तजेती पकड़ने से १००, आधी मध्यमा 
डइने से १०००, आधी अनामिका पकड़ने से अयुत, आधी कनिष्ठिका से 
००००, अगूठे से प्रयुत, कलाई से करोड़ | मुगलकाल में तथा अब भी अगु- 
में की सांकेतिक भाषा से जौहरी अपना व्यापार चलाते हैं । 
प्राचीन साहित्य में भी बहुधा जौहरियों के सम्बन्ध में उल्लुख मिलते हैं । 
ग्रावदान ( पृ० ३ ) में कहा गया है कि किसी रक्ष की कीमत आंकने के लिए 
री बुलाये जाते थे। अगर वे रत्न की ठीक ठीक कीमत नहीं आंक सकते थे 
उसका मूल्य वे एक करोड़ कह देते थे। बृहत्कथाइलोकसंग्रह ( १८, ३६६ ) 
पता चलता है कि सानुदास ने पांड्य मथुरा में पहुच कर वहां का जौहरी 
गर देखा और वहां एक क्रता और विक्रता को, एक जौहरी, से, 
रज्ॉलंकार का मूल्य आंकने को कहते सुना | सानुदास को उस गहने की ओर 
ते हुए देखकर उन्होंने समक्ा कि शायद यह निगाहदार था। उससे पूछने पर 
ने गहने की कीमत एक करोड़ बता कर कह दिया कि बेचने और खरीदनेवाले 
मर्जी से सौदा पट सकता था। वे दोनों एक दूसरे जौहरी के पास पहुंचे 
प_ने कहा कि गहने की कीसत सारा संसार था पर नासमभझ के लिए उसकी 
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मोल एक छदाम था। सानुदास की जानकारी से प्रसन होकर राजा ने उसे 
अपना रक्परीक्षक नियुक्त कर दिया । 

प्राचीन साहित्य में अनेक ऐसे उछेय आए हूँ जिनमे पता चछता है कि रत्नों 
के व्यापार वे! लिए भारतीय जौहरी देश और विदेश वी बराबर याता करते थे । 
दिवयावदान ( प्र० २२६--२३० ) फी एक यहानी में बताया गया है कि 
रक्नो के व्यापारी मोती, बेडूय, धर, मू गा चादी, मोना, जबीक, जमुनिया, और 
दक्षिणावर्त् दस के व्यापारी के लिए भमुद्र यात्रा करते घ । निर्यामक प्राय 
हें सिंहर्द्वीप में बनने वाटे नकली रत्तो से होशियार वर देता था तथा उहें 
णादेश दे देता था कि वे खूब समझ पर माछ खरीदें। चाताधर्म क्‍या ( १७ ) 
और उत्तराध्ययन सूत की ठीका ( ३६७३ ) से थी रकों वे इस व्यापार की 
ओर सकेत मिलता है। उत्तराष्ययत टीका में एक ईरानी व्यापारी की कहानी 
दी गई है जो ईरान से इस देश में सोना, चादी, रक्न और मू गा छिपा बर छाना 
चाहता था। आवश्यक चूथि (पु ३४२ ) में रत्तत्यापार के लिए एक बनिए 
का पारसकूल जाने का उल्लेख है। महाभारत ( २७२५-२६ ) वे अनुसार 
दक्षिण समुद्र से इस देश में रत्व और मू गे आते थे । ईसा की प्रारमिक सदियों में 
तो भारत से रोम को हीरे, सार्ड, लोहिताक, अशीक, सार्डोनिक्स, बावागोरी, 
आाइसाग्रेस, जहर मुहरा, रक्तमणि, हेंलियोट्राप, ज्योतिरस, कसौटी पत्थर, खह- 
सुनिया, एवंचुरीन, जमुनिपा, स्फटिक, विल्लौर, कोरड, नीलम, मानिक, छाल- 
छाजवर्द, गानेंठ, छुरमुली, मोती इत्यादि पहु चते थे ( मोतीचद्र, साथवाह, १० 
१२८-१२६ ) 

न रस 
प्राचीन रलपरीक्षा का वया रूप रहा होंगा यह तो ठीक-ठीक नही कद्दा णा 
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सकता, पर उस सम्बन्ध के जो प्रथ मिल्ले हैं उनका विवरण नीचे दिया जाता है । 
१-अथशाक्ष--कौटिल्य ने कोश-प्रवेदय रत्नपरीक्षा ( अर्थशास्त्र; २ 


(०-२६ ) में रतपरीक्षा के सम्बन्ध की कुछ जानकारियां दी है। कोश 
अधिकारी व्यक्तियों के सलाह से ही रत्न खरीदे जाते थे। पहले प्रकरण में मोती 
के उत्पत्ति स्थान, गुण, दोष तथा आकार इत्यादि का वर्णन है । इसक बाद 
मणि, सौगंधिक, वैडूय॑, पुष्पराग, इन्द्रनील, नंदक, सवन्मध्य सूर्यकान्त, विमलक 
पस्यक, अंजनमूल, पित्तक, सुलभक; लोहितक; अमृतांशुक, ज्योतिरस॒क; मैलेयक:; 
अहिच्छत्रक, कूर्प, पृतिकूर्ष, सुगन्विकूर्प, क्षीरपक, सुक्तिचृण क, सिलाप्रवालक, चुलक 
जुक्पुलक तथा हीरा और मू गा के नाम आए हैं। इनमें से बहुत से रत्नों की 
टोक-ठीक पहचान भी नही हो सकती क्यों कि बाद के रत्शास्त्र उनका उलछ्ुख 
तक नहीं करते । 


२ ““रलपरीक्षा-- बुद्धभटट की की रतनपरीक्षा का समय निश्चित करने के 


पहले वराहमिहिर की बहत्संहिता के ८5० से ८३ अध्यायों की जानकारी जरूरी 
है। इन अध्यायों में हीरा, मोती और मानिक के वर्णन हैं । पन्ने का वर्णन तोकेवल 
एक इलोक में हैं। बुद्धभट्ट की रल्परीक्षा और बृहत्संहिता के रत्लनप्रकरण की 
छानबीन करके श्री फिनों (वही पृ० ७ से ) इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों 
की रत्नों की तालिकाओं तथा हीरे और मोती का भाव लगाने की विधि इत्यादि 
में बड़ी समानता है। इससे यह अनुमान छगाया जा सकता है कि दोनों ग्रे थों ने 


समान रूप॑ से किसी प्राचीन रत्नशास्त्रे से अपना मसाला लिया। गरुड़पुराण 
ने भी बुद्रभट का नाम हटाकर ६८ से ७० ,अध्यायों में रक्नपरीक्षा ग्रहण कर 
लिया। बहुत संभव है कि शायद बुद्धभट का समय ७--८ वीं सदी या इसके 
पहले भी हो सकता है। 
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३--अगस्तिम्ृत-....अगस्तिमत और रतपरीक्षा का विषय एक होते 


हुए भी दोनो में इतना भेद है कि दोनो एक ही अनुधृति की बहुत दिनोसे अछा 
हुई शाखा जान पड़ते है। श्री फिनो (५० ११) के अनुमार अगस्तिमत का 
उमय बुद्धभट्ट के बाद यासी छठी सदी के बाद माना जाना चाहिए। शायद 
उसका छेसक दक्षिण का रहनेवारा जान पड़ता है। सभव है कि अगस्तिमत का 
आधार कोई ऐसा रल्लशास्त रहा हो जिसकी ख्याति दक्षिण मे बहुत दिनो तकथी। 
ग्रथ के अनेक उल्ल खो से ऐसा पता चलता है, कि रलशास्त्र के प्राचीन सिद्धान्तो 
को निवाहने हुए भी ग्रथकार ने अपने अनुभवों का उल्लेख किया है। अभाग्य 
वश ग्रे थकार के व्याकरण और शैली में निष्णात न होने से उसके भाव समभने 
में बडी कठिनाई पडतो है। 
४--नवरलपरीक्षा--.नवरलपरीक्षा के दो सस्करण मिलते है। छोटे 
संस्करण में सोम भूभूजू का ताम तीन जगह मिलता है जिसके आधार पर यह्‌ 
भाना जा सकता है कि इसके रचयिता कन्याणी का पद्िचमी चालुब्य राजा 
सोमेश्वर ( ११२८-११३८, ई० ) था। इस कथन की सचाई इस बात से भी 
सिद्ध होती है कि मानसोछास के कोशाघ्यायमें ( मानसोछास, भा० १, पू० ६४ 
से ) णो रक्षो का वर्णन है, वह सिवाय कुछ छोटे मोटे पाउम्रेदो के नवरत्व जैसा 
ही है। सवरबपरीक्षा का हेसरा सस्करण चीकानेर और तजोरकी हस्तलिसित 
प्रतियों में मिलता है । इसमें वातुगद, सुद्रोप्रकार और कृत्रिम रत्वप्रकार प्रकरण 
अधिक है। सभव है कि म्मृतिमारोद्धार के >ेखक नारायण पडित ने इसे प्रक. 
रणो को अपनी बोर से जोड दिया हो । 
५-अगरस्तीय रलप्रक्ष-भगस्तीय रत्परीक्षा वास्तव में अगस्ति 
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मत का सार है। पर विस्तार में कहीं-कहीं नई बातें आ गई हैं। अनाग्यवश 
इसका पाठ बहुत भ्रष्ट और अशुद्ध है। 

उपयुक्त ग्रथों के सिवाय रत्तसंग्रह, अथवा रत्नसमुच्चय, अथवा समस्तरलपरीक्ष 
२२ इश्लोको का एक छोटासा ग्रथ है। हलघुरत्वपरीक्षा में भी २० इलोक हैं 
जिनमें रत्नों के गुण दोषों का विवरण है। मणिमाहात्म्य में शिव पार्वती संवाद 
के रूप में कुछ उपरल्ो की महिमा गाई गई है। 


६-फेरू रचित रत्नपरीक्षा---5क्ु र फेह रचित रलपरीक्षा का कई 
कारणों से विशेष महत्त्व है। पहली बात तो यह है कि यहर ल्वपरीक्षा प्राइृत 
में है। ठक्क र फेरू के पहले भी शायद प्राकृत में रत्नपरीक्षा पर कोई प्र'थ रहा 
हो, पर उसका अभी तक पता नहीं । दूसरी बात यह है कि ग्रथकार श्रीमाल 
जाति में उत्पन्न ठक्ष र चंद के पुत्र ठक्कूर फेछ का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 
( १२६९६--१३१६ ) के खजाने और टक्साल से निकटतर सम्बन्ध था। उसका 
स्वयं कहना है कि उसने बृहस्पति, अगस्त्य और बुद्धभट्ट की रत्लपरीक्षाओं का 
अध्ययन करके और एक जौहरी की निगाह से अलाउद्दीन के खजाने में रत्नों को 
देख कर, अपने ग्रथ की रचना की ( ३--५ ), उसके इस कथन से यह बात साफ 
माल्म पड़ जाती है कि कम से कम ईसा की १३ वी सदी के अंत में बुद्धभट्ट की 
रत्नपरीक्षा, वराहमिहिर के रत्नो पर के अध्याय और अगर्तिमत, रत्नशास्त्र पर 
अधिकारी ग्र'थ माने जाते थे और उन्तका उपयोग उस युग के जौहरी बराबर करते 
रहते थे। डँसा हम आगे चल कर देखेंगे, ठक्कर फेर ने रलपरीक्षा की प्राचीन 
परम्परा की रक्षा करते हुए भी तत्कालीन मूत्य, नाप, तोल तथा रत्नों के अनेक 
नए स्रोत्रो का उत्लेख क्या है जिनका पता हमें फारसी इतिहासकारों से मी 
नही चलता । 


१० रत्परीक्षा का परिचय 
न है पा 


प्राचीन रलशास्त्रों में खानोसे निकटे रत्वों के सिवाय मोती और मूंगा भी 


धामिल है जो वास्तव मैं पत्थर नही कहे जा सकते । साघारणत जवाहरात के लिए 
रत और मणि और कभी-कभी उपल दाव्द का व्यवहार क्या गया है । सस्क्ेत 
साहित्य में रत्व झढद का व्यवहार कीमनी वस्तु औरकीमती जबहरात केलिए हुमा 
है | वराहमिहिर (२० स० ६८०१२ ) के अनुसार रत्व शब्द का व्यवहार हाथी, 
घोडा, स्त्री इत्यादि के किए गुणपरव है, रक्षपरीला में इसका व्यवहार बेवल 
कचनादि रत्नों वे डिए हुआ है । मणि दाब्द का व्यवहार कीमती रतनो के लिए 
हुआ है, पर बहुधा यह दावद मनिया, गुरिया अथवा मावे लिए भी आया है । 
बैदों में रत्न शब्द का प्रयोग कीमती वस्तु और खजानो के अब में हुआ 
है। फणगवेद में तीन जगह ( फिनो, पृष्ठ १५) सप्त रक़्ों का उल्छेस है। 
मणि का अथ ऋतणेद में तावीज वी तरह पहननेवाले रत्नों से है ( ऋणेद, १॥३। 
८, अ० बे० १। २६२, २ । ४। १ इत्यादि ) मणि तागे में पिरोकर गले में 
पहनी जाती थी। (वाजसनेयी स० ३० । ७, तैत्तिरीययम ३।४। ३ । १ ) 
इसमें भी सादेह नही कि वैदिक आर्यो को मोती का भी ज्ञान था। मोती 
( क़्णन ) का उपयोग श जार के छिपे होता था[ ऋणखेंद, २ 7३५। ४, 
१० | ६८ । १, अयर्ववेद ४। १० । १-३ ] 
सुब्पवम्यित रक्तशास्त्रो के अनुतार नव रक्ो में पाच महारक्ष और चार 
उपरत्त है। वच्ञ, मुक्ता, माणित्य, नोल और मरकत महारत्र हैं। ग्रोमेद, 
पृष्पराग, वैडुय ( छहमनियां ] और प्रवाल उपरक्ष हैं। मानिक और नीलम 
के कई भेद गिनाये गये हैं। वराहमिद्िर (८२। १) तथा बुंद़भट्ट ( ११४ ) 
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के अनुसार मानिक के चार भेद यथा--पद्मराग; सौगणि; कुंरंविद और स्फंटिक 
हैं। अगस्तिमत ( १७३ ) के अनुसार मानिक के तीन भेद हैं, यथा-पद्मेराग, 
सौगंधिक, कुरुविंद । नवरत्तपरीक्षा ( १०६-११० ) में इनके सिवाय नीलगंधि 
भी आ गया है। अगस्तीय रत्नररीक्षा में ( ४६ से ) मानिक का एक ताम 
मांसपिड भी है। ठवककुंर फेह के अनुसार ( ५६ ) मानिक के साधारण नाम 
माणिक्ध और चुन्‍्ती है; अब भी मानिक के ये ही दो नाम सर्वसाधारण मैं 
प्रचलित हैं। मानिक के निम्नलिखित भेद गिनाए गए हैं-पद्मराय ( पद्मराग ), 
सौगंधिय ( सौगंधिक ), नीलगंध, कुरुविन्द और जामुणिय । 

रलप्रीक्षाओं में नीलम के तीन भेद गिनाये गये हैं-नील साधारण नीलम 
के लिये व्यवहृत हुआ है तथा इख्तनील और महानील उसक्की कीमती किसमें थी । 
ठक्कुर फेह ने ( ५१ ) नीलम की केवछ एक किस्म महिदनील ( महेन्धतील ) 
बतलाया है । 

प्राचीन रत्वपरीक्षाओं में पत्ते के मरकत और तादक्ष्य नाम आये हैं। 
पर ठक्कुर फेछ [ ७२ ] ने पन्‍्ते के निम्नलिखित भेद दिये है--॥रडोदार, कीडउठी 
बासउती, मूगठनी, और धूंलिमराई । 

उर्प्ुक्त नव रंत्नों की तालिका प्राय: सब रत्नशांस्त्रों मे आती है पर 
अर्गस्तिमत [ ३२४५-२६ ] में स्फटिक और प्रभ्म जोड़कर उनकी संख्या ग्यारेह कर 
दी गयी है। बुद्धभद्व ने उस्त तालिका में पांच निम्नलिखित रत्न जोड़ दिये हैं-- 
यथा शेष [ ओनेक्स ] कर्केतन [ थांइ सोब सच्यालू ] भीष्म, पुलक [ गानेंठ | 
: रुधिराक्ष [ कर्निलियिल ] शेष का ही अरबी जज रूपान्तर है। यह पत्थर भारत 
और यमन से आता था । इसके बहुत से रंग होते हैं जितमें सफेर और काला 
प्रधान है। भारत में इस पत्थर का पहनना अगुभ माता जाता था । भीष्म 
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कोई सफेद रग का पथर होता था । बुद्धमट ( २१२-७६ ) के अनुसार कपा> 
यकः पिछाहट लिए हुए छाऋरग का पत्पर होता था जो पुक्तिवत्पतरु ये अनुसार 
स्फटिक का एक नेद मात्र चा।. सोमल्‍्क नील्मायल सकेद पत्थर था और कुछ 
कर्बतन के किस्म का नौला पर था । 
वराहमिहिर वी रत्वो का तालिका में वाईस नाम गिनाये गए है पर एक 
ही रतन वो अनेक किसमें देखते हुए उनकी संध्या कम कर दी जा सकती है 
जंसे शशिकान्त स्फटिक बा ही एक भेद है, महानीज़ और इच्धनील नीलम हैं, 
तथा सौगधिक और पदञ्चराग मानिक के ही मेद हैं। इस तरह रलों वी सश्या 
धट कर उन्‍्तीस हो जाती है यथा स्फटिक वे सहित दस रत्न, कर्केतन, पुरुक, 
रुधिराक्ष तथा विभलक, शराजमभणि, शख, ब्रह्ममणि, ज्योतिरस और सस्यक । 
ज्योतिरत और सस्यक का उल्लेख अवश्ास्त्र (३।११।२६) में भी हुआ 
है। इंक्षिसे क्षायद यहाँ दक्षिणावत्त राख का अनुमान किया जा सकता है। 
ज्योतिरम धायद जेस्पर या हेल्योद्ोप था । 
उपयुक्त रलों के मिवाय, फिरोजा ( पेरोज, पीरोज ) छाजवर्द और 
यानी छहसुनिया या बेडूय के नाम जी आये है। रलसमग्रह ( १६ ) में 
गरम [ स्थ-मुसारगर्भ, मुसलगभ, मुसारणत्व, पालि-मसारगल्, मुसारगल्ठ ] 
दघ पानी अलग करनेवाल्य, इपामरग का, चमकीला तथा दुष्ट दोषो का 
वहा गया है। श्वब्द-कह्पदुम ते इसे इन्धरनीज्मणि कहा हैं जो ठोक 
महाभारत [ २। ४७) १४ ] में भगदत्त द्वारा युविष्ठिर को अश्मसार का 
पात्र देने का उल्लेस है जिसका पहचान दायद भसतारमर्म से की जा 
है। मसारगर्भ की पहचान चोनी रुत-चैं-यू यानी जमुनिया से की 


पर अश्मसार यक्षव भी हो सकता है। बयोकि जासाम का पढोसी तू 
के डछिये प्रसिद है। 
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ठक्कुर फेरक्ृत रत्वपरीक्षा [ १४-१४ ] में नवरल यथा पद्मराग, मुक्ता, 
विद्र म, मरकत, पुखराज, हीरा, इन््तील, गोमेंद और वेड़्य गिनाये हैं। ' इनके 


सिवाय ल्हसणिया [ ६२-६३ ] फलह [स्फटिक, ६५-६६ ककेतन [ ६८५ ] भीसम 
[ भीष्म, ६६ ] नाम आये है । ठक्कुर फेल ने छाल, अकीक और फिरोजा 
को पारसी रत्म बतलाया है [ १७३ |, इस तरह ठक्कुर फेस के अनुसार रत्नों 
की संख्या सोलह वैठती है । 

प्र वर्णरत्वाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठककूर [ आरम्भिक १४ वीं सदी 
के समय में छगता है कि १८ रत्त और ३२ उपरत्त माने जाते थे [ वर्णरत्ताकर, 
पृ० २१, ४१, श्री सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १९४० ]॥।' 
रत्तों की तालिका में गोमेद, गरुड़ोद्वार, मरकत, मुकुता, मांसखण्ड, पद्मराग, 
हीरा, रेणुज, मारासेस, सौगंधिक चद्द्रका 'त, सूर्यकान्त, प्रवाल, राजावर्त, कपाय 
और इच्दरनील के नाम आये हैं। इस तालिका में रत्वपरीक्षा के महारत्नों में 
गोमेद, मरकत, मुक्ता, हीरा, पद्मराग, इष्नीछ, प्रवाल और सूर्यकान्त है । 
मांसखण्ड, सौगंधिक, [ शायद चुन्नी ), तो पद्मरांग या मानिक के ही भेद हैं । 
इसी तरह चन्द्रकान्त सूर्यकान्त और कषाय स्फटिक के भेद हैं। मारासेस जिसका 
सम्बन्ध शेष [ ओनेक्स ] से हो सकता है, तथा लाजवद की गणना रत्नों में किस 
प्रकार की गयी यह कहना सम्भव नहीं । 

उपमणियों की तालिका वर्णरत्नाकर में दो जगह आई है [पु० २१, ४१ ] 
इनमें [ १ ] कर्म, [२] महाकूर्म, [३] अहिछत्र, [४] श्यावगं( सं ) घ, 
[9 ] व्योमराग, [ ६ ] कीटपन, [७ ] कुछ [ कूम॑ ] विंद, [८] सूर्यभा 
(ना ) ल, [ £ ] हरि ( री ) तसार, [ १० | जीविउ ( जीवित ), [११ ] 
यवयाति ( यवजाति ), [ १२ ] शिखि (खी ) निल, [ १३ ] वंशपत्र, [ १४ ] 
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थू ( चू) लिमरकत, [ १५ ] भस््माग, [ १६) जबुकान्त, [१७] स्कटिक, 
[ १८ ] कबक तर, [ १६ ] पारिपान, [ २० ] नन्दक, [ २१ ] अच (हु ) नक, 
[२२ ) छोहितक, [ २३ ) शैछेयक, [ २४ ] शुक्तिचूर्ण, [ २५ ] पुलक, [ २६] 
तुत्य (त्य ) क, [ २७ ] घुकगीव [ २८ ] गुरुत्‌ (ड ) पक्ष, [| २६ ] पीतराग, 
[३० ] वर्णरस ( सर ), [ ३१] कप्ूरक, [ ३२ ] काच। 

उपमरणियों की उपयुक्त ताल्कि में कुछ मणियों पर ध्यान दिलाना 
आवष्यक है। इसमें कूम और महादूम तो मणियों की श्रेणी में नहीं आते। 
कछुए की खपडियो का व्यापार बहुत्त पुराना है और इसका उल्लेस पेरिष्ठस में 
अनेक बार हुआ है ( शाफ, पेरिष्टम आफ दि एरीपिया सी, ५१० १३ इत्पादि ) 
अहिछन्क का उल्लेस हमारा ध्यान कौटित्य (२। ११२६ ) के आहिच्छत्रक 
रत की ओर ले जाता है। घूल्मिरवत से यहा शायद पन्ने के पड से मतलब 
है और इस तरह वह ठ्सकुर फेह को घुलिमराई भी शायद सड हो। भम्माय 
से यहा शायद भीष्म से मतलवव हैं। जम्बुकान्त से शायद जमुनिया का मतलब 
है। भजन, पुछक, नदक और शुक्तिचर्णक के नाम भी अर्थशास्त्र (में आए 
हैं। कक्कतर से यहा कर्कंतत का तया छोहितक से लोहिताक का मतरूब है । 
सुत्यक से हमारा ध्यान कौटिल्य के तुत्योद्वत चादी की ओर खीच जाता है 
(११५११४। ३२)! काच से काच मणि की ओर इणारा है । 

सम १४२१ में लिखित पृथ्वीचद्ध चरित्र ( प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह 
यु० ६५, बेडोदा, १६२० ) में रक्को और उपरलों की निम्नलिखित तालिका 
दी गयी है--पद्मराग, पुष्यराग(पुखराज ) माणिक्र, सींघलिया, गदढोद्गर, भणि; 
मरकत, कवर्वेतत, वच्य, वेडूथ चद्रकान्त, सूर्यकान्त, जलवागत, दशिवकान्त, 
अन्द्प्रभ, साकरप्रभ, प्रभभाय, अक्षोक, वीतश्ोक, अपराजित, गयोदक, मसारगल्छ 
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हंसगर्भ, पुलिक, सौगधिक, सुभग, सौमाग्यकर, विषहर, घृतिकर, पुष्टिकर, शत्रृहर, 
अजन ज्योतिरस, शुभरुचि, शूलमणि, अशुकालि, देवानन्द, रिष्टरल, कीटपंख, कसा- 
उला, धूमराइ, गोमूत्र, गोमेद, लखणीया, नीला, तृणधर, खगराइ, वज्रधार, षट- 
कोण, कणी, चापडी, प्रोजा, प्रवाला, मौक्तिक । 
उपयु क्त तालिका के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि प्रन्थ- 
कार ने उसमें रल्लों और उपरलों के सिवाय उन्तके भेद, गुण, दोष इत्यादि की 
भी गिनती कर ली है। जैसे पदुमराग, माणिक, सींधलिया और सौगधिक 
मानिक के भेद हे। मरकत के भेद में ही गरुडोद्वार, मणि, मरकत: धूमराइ 
और कीटपंख आ जाते है। स्फटिक के भेदों में चंन्रकान्त, जलकान्त, शिवकान्त/ 
चद्धप्रभ, साकरप्रभ, प्रभानाथ; गंगोदक, हसगर्भ, कसाउछा ( काषाय ) आजाते 
हैं। पुखराज, ककक्‍्केतन, वजन, वेडूय, अग्योक, वीतशोक पुलक, अजत, ज्यो- 
तिरस, अशुकालि, मसारगल्ू, रिष्टरल्, गोमूत्र, गोमेद, लहसनिया, नीला; 
प्रोजा; मोती, मूंगा अछय अछूग रल या उपरल है । अपराजित, सुभग, 
सौभाग्यकर, विषहर, धृतिकर, पुष्टिकर, शत्रहर, देवानन्द, तृणधर, रत्नों के गुण 
से सम्बन्ध रखते है । वज्ब्रर, पटकोण, कर्णी और चापड़ी रत्नों को बनावट 
से सम्बन्धित हे 
यहां बौद्ध और जैन ज्ञास्त्रों में आई रलों की तालिकाओं की ओर भी 
ध्यान दिला देना आवश्यक मालम होता है। चुल्लवग ;( ६।१।३) में 
मृत्ता, सणि, वेलूरिय, शंख, शिला, पवाल, रजत, जातरूप, लोहितंक और मसार- 
गल्‍ल के नाम आए है । मिलिद्ध प्रदन ( पृ० ११८ ) में इंदनील, महानीछ, 
जोतिरस, वेल्रिय, उम्मापुप्फ, सिरीक, पुष्क, मनोहर, सृरियकन्त, चन्दकन्त, वच्, 
कज्जोपमक, फुस्सतग, लोहितंक और मसारगल्ल के नाम आये है । सुखावती 
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व्यूह (५६ ) में वेइर्य, स्फठिक सुवर्ण रूप अध्मग्म लोदहितिका और मुसार- 
गल्‍ल नाम आये हूँ। दिश्वावदान में रत्नों की दो तालिकाएँ हैं। एक में 
(४० ५१ ) मुक्ता, बडय, इस, बिछा, प्रवालक, रजत, जातख्य, अश्मगम, 
मुसारगठ, लोहिनिका जौर द्सिणावत के या हूँ, नौर दूसरी में (पृ० ६७ ) 
पुष्पराग, पद्मराग, वज्र, वेड्य, मुमारगन्छ, लोहितिका, दतिणावर्त शस, पिला 
और प्रवाल के नाम है। जेन प्रतापना सूत्र ( भगवाददास हपचद्ध द्वारा अनू- 
दित १ पृ० ७७, ७८ ) में वदूर जग ( भजण ) पवार, गोमेज्ज, रचक, अक, 
फलिह, लोहियय्त, मरकय, मतारगल्ल, भुवमोयग, इ तनील, हसगंठभ, पुरक, सौ 
गधिक, चद्रप्रभ, वडय, जलसान्त बोर सूयकान्त के याम जाये हैं । चुम्सवग्ग 
की ताल्कित मैं टिछासे शायद स्फटिक से मतरूय है | मिल्द प्रश्न की तालिका 
में उम्मपुष्फ से धायद जमुनिया का, रिरीपवुष्पक से (० ध्रा० २। ११। २७) 
घायद किसी तरह के वेइ्य का बोच होता दे । कम्जापमय से शायद चि6तामणि 
रत्र को ओर ध्यारा है जो सब काम पूरा करता था ) वराहमिहिर कया [ बझ्रू७ 
सं० ८० ५) ब्रह्ममणि भी शायद चिन्तामणि ही हो। सुलावती व्य्ह के 
अद्मगर्भ से शायद पन्ने का मतलव हो ( अमरकोश्य २। ६॥ €२)।॥ प्रशाप- 
नामूत्र में भुगगमोचक से धायद जहर मुहरे का और हसगर्भ से किसी तरह के म्फ- 


टिक का बोध होता है । 

अर्थशास्त्र ( २१ १११ २६ ) में जेसा हम पहले देख आये हैं, अनेक 
रत्वों के उल्लेप हूँ । इन में मोती, हीरा पदुमराग, बेंड्य, पुष्पराण, गोमदक, 
नीलम, चन्धका-त और सूर्यकान्त इत्यादि रत्नो की श्रेणी में था जाते हैं 4 कौट 
मौठेयक और पारमसमुद्रक से मणियो की उत्पत्ति स्थान का बोध होता है। कट 
पवंत तो का पता नही पर मौटेयक रत्न का नाम झायद बलूचिस्तान में कालावन 


रज्नपरीक्षा का परिचय श््ड 


में बहनेवाली मूंछानदी से पड़ा हो ( मोतीचर्द्व जे० यू० पो० एच० एस० १७ 
भा० १, ०६३ ) ह है हे 

लगता है कि प्राचीन साहित्य में रत्नों की तालिका देने की' कुछ रीति 
सी चल गयी थी। तामिल के सुप्रसिद्ध काव्य शिलूप्पदिकारम में भी एक 
जगह रल्ों का उल्लेख आया है ( शिलप्पदिकारम १४। १८०-२०० : श्री 
दीक्षितार द्वारा अंग्रेजी अनुवाद मद्रास १६३९) मधथुरे में घुमता , घामता कोवलून 
जौहरी बाजार में पहुंचा! वहां उसने चार वर्ण के निर्दोष -हीरे, मरकत, 
पदुमराग, माणिक्य, नीलविदु, स्फटिक, पुष्पराग, गोमंदक और मोती देखे । * 

। -+३०- 

प्रायः रलशास्त्रों में ( अगस्तिमत ४, ६३. बुद्धभट्ट १९ का पाठ भेद ) 
रत्नों की परख आठ तरह से, यथा--( १ ) उत्तत्ति (२) आकर (३ ) वर्ण 
अयवाछाया ( ४ ) जाति (५) गृुण--दोष (६) फल (७) मूल्य और 
(८ ) विजाति ( नकल ) के आधार पर की गयी| है। इस का ' विस्तार 
नीचे दिया जाता है । 3: 

(१) उत्पत्ति---गहां उत्पत्ति से रत्नों को वास्तविक अथवा पार- 


लौकिक उत्पत्ति से तात्पर्य है। रल्ों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रायः सब शास्त्रों" 
का मत है कि वे एक वज्राहत असुर से पेदा हुए । बुद्धभद (२; १२) के अनु- 
सार एक पराक्रमी त्रिछोक विजेता दानवराज बलि था | एक समय उसने इन्द्र 
को जीत लिया । खुली लड़ाई में उससे पार न पा सकने के कारण देवताओं ने 
उससे यज्ञ में बलि-पशु बनने का वर माँगा । उसके एवमस्तु कहने पर' सौत्रामणि 


यज्ञ में देवताओं ने उसे स्तम्भ से बाँध दिया | उसकी विशुद्ध जाति और कर्म से 
उसके शरीर के सारे अवयव रख्नों मे परिणित हो गए । ऐसा होने पर देव और 
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नामों में यज्ञ विद्ध रत्ो के लिए छीनाकपटी। होने! लगी । इस, छीमामपदी में 
£ समुद्र, नदी, पर्वत, वन इत्यादि में रत्त गिरिकर आकर रूप में परिवर्तित हो गये । 
डन रक्नों से राक्षप्त, विष, सर्प और व्याधियोसे तथा पाप छग्त में जम तथा 
दुर्दित से रक्षा, होती है । त्रगस्तिमतत (१--६) में भी कहानी का यही रूप है । 
केवल फरक इतना है कि यज्ञ में असुर के घमतिर पर इद्र ने वध्ध मारा और वज्चा- 
छत मिर से ही रत्नों की रुष्टि हुई | उसके सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, 
नाभि से वेष्य भौर पैरो से झूद्र रत्नों की उत्तत्ति हुई | नवरक्ष परीक्षा (८ से) में 
दैत्य का नाम वच्ध दिया गया है। वज्ञासुर को हराने के लिए इद्र ने उससे 
उसके शरीरदान का वर माँगा । ब्राह्मण बेपघारी इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार कर लेने 
पर यह जानकर कि उसका शरीर अमेद्य है, इन्द्र ने उसके मस्तक पर वज्च से 
प्रहार किया । उसके शरीर से तरह तरह के रत् निकले । देव, नाग, सिद्ध, यक्ष, 
रासस और क्ननरों ने तो वह रत्न जाछ ग्रहण कर लिया , बाकी रक्त पृथ्वी पर 
फैल, गए । 
ठक्कुर फेर (६-१६) की रक्नोत्पत्ति संबंधों अनुश्रुति का रूप भी बुद्धभट्ट वाछी 
जन,्रुति जैसा ही है। एक दिन असुर बलि इन्द्रछोक को जीतने गया , वहा देव- 
साम्रों ने उससे, यज्ञ-्यशु बनने की श्राथना की, जिसे उसने शवीकार कर 
लिया। उसकी हड्डियों से हीरे, दातों से मोती, छहू से माणिक, पित्त 
से पना, आँखो से नीलम, हुत्रस से बेड्यं, मजा से कर्बेतन, नखो 
से लहमुनिया, मेद से स्फटिक, माँस से मू गा, चमठेसे पुखराज तथा वीर्य से भीष्म 
पैदा हुए । असुर बल के घरीर से निकले रज्नों में से धूय ने पद्मदयग, चद्ध ने मोती 
साल ने मू गा, बुद्ध ने पा, बृहस्पति ने पुखराज, शुक्र ने हीरा, थनि ने मौल्म, 
राह ने योमेद और वेतु ने बेडय ग्रहण कर छिए और इसीलिए इन रक्षों को 


फ 
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धारण करने वाले उपर्युक्त ग्रहों से पीड़ा नहीं पाते | चोल्ले रलऋद्धिदायक और 
सदोष रत्न दरिद्रता देने वाले होते हैं । 

पर रल्नों की उत्त्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त मत ही प्रचलित त्हीं था, 
इसका निराक्तण वराहमिहिर (5०--३) ने कर दिया है। उनके अनुसार एक 
मत से रल्न देत्य वल से उत्पन्न हुए, दूसरों का कहना है कि दधीचि से | कुछ इस 
मत के हैं कि उनकी उत्पत्ति पत्थरों के स्वभाववचित्र॒य से है। ठक्कुर फेह (१२) 
के अनुसार भी कुछ लोग ऐसे थे जितका मत था कि रल्न पृथ्वी के विकार है। 
जेसे सोना, चॉँदी, तांवा आदि-घातु है वेसे ही रत्न भी ।' 

एक दूसरे विश्वास के अनुसार मनुष्य, सर्प तथा मेंढक के सर में मणि होती 
थी। (अगस्तिमत, ६३--६७) वराहमिहिर, (5५--५) के अनुसार सर्पमणि 
गहरे नीले रंग की और बड़ी चमकदार होती थी । 

(२)आकर---तों की खान को आकर कहा गया है। वराहमिहिर 


(८०--१७) के अनुसार नदी, खान और छिटठफूट मिलने की जगह आकर 
है । वुद्धभट्ट (१०) ने आकरों में समुद्र, नदी, पंत और जंग़ल “गिनाए हैं । 
(३)पर्ण.छाया---धाचीन ग्रन्थों में रत्नों के रंग को. छाया कहा गया 


है। पर वाद के शास्त्रों में वर्ण के लिए छाया शब्द का व्यवहार हुआःहै | बहुधा 
शास्त्रकार रल्लो को छाया की उपमा जानी पहचानी वस्तुओं से देते हैं । 


यथा अंसली .रल, 'रत्न क्री किस्म और जाति । अन्तिम विश्वास के अनुसार रत्नों में 


भी जातिभेद होता था | यह विश्वास शायद पहिले पहल हीरे तक ही सीमित 
था । इसके अनुसार ब्राह्मण को सफेद हीरा, क्षत्रिय को छाल, वेश्य को पीला 
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ओर शूद्रों को को काठा हीरा पहनने का विधान था । वाद में यह विश्वास और 
रत्नों के सम्दव में भी अ्रचलित हो यया 2८ 
(५)गुण, दोप--प्लों के सम्बंध में इन द्ाब्दों का प्रयोग उनकी 


शुद्धता और चमत्कार लेकर हुआ है । पहिले आर्य में वे रत्न वे गुण और दोप- 
परक हैं । ट्मरे कर्य में वे रत्न के बुरे और भले प्रभाव के द्योतक हैं । 

रत्नों बे गुण निम्नलिसित हैं--महत्ता (भारीपन) गुरुत्व, गौरव(घनत्व) काठित्य, 
स्तिग्यता राग-रग, भाव(अचिस, छू ति काति, प्रमाव) भौर स्वच्छता । 
*" (६)फल--समी रत्नो वे. फल की विवेचना की गयी है। अच्छे रक्त 


स्वास्थ्य, दीपजीवन, धन औौर गौरव देने वाले, सर्प, जगछी जानवर, पानी, आग, 
बिजली, चोट, विमारी इत्यादि से मुक्ति देने वाले तथा मैत्री कायम रखने वालें 
माने गए हैं। उसी तरह सराब रक्त दुख देने वाले माने गए हैं । 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रक्तों के बिमारी अच्छा करने के गुणा का 
रजत शास्त्रों में उछख नहीं है। रत्नो के फलों को जाँच पढताल से यह भी पता 
चद्ता है कि उनके ल्खिने में दिमागी कमरत को अधिक प्रश्नय दिया गया है । 
पर इसमें संदेह नहीं कि झासत्रकारों ने रक्त-फल के सम्बंध में - छोकविद्वासो की 
भी चर्चा कर दी है | हीरे का ग्ावक फल और पन्ने का सर्पविष हरन इसी 
कोटि के विश्वास है । 





3-3 बट कब अब नमन किक) 

> यहा यह बात उल्लेखनीय है कि दिव्य धरीर का रेत्रों में परिणत होजाने 
का विश्वास वैदिक है (जे० आर० एस० १८६४, पृ० ५५८-२६०)। ईरानियों 
का भी कुद ऐसा ही विश्वास था (जें० आर० एस० १८६५, पृ० २०२- 


२०३) । हु 
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-(७गत्ों के मूल्य-उनके तौल और प्रमाण पर आश्रित होते थे। प्राचोन 


श्नथों में रत्नो का मूल्य रूपको और-कार्षापणो में निर्धारित किया गया है।यह पता 
नही चलता कि रल्लो का मूल्य सोना अथवा चांदी के सिक्‍को में निर्धारित होता 
था; पर कार्षापण के उछख से इनका दाम चांदी के सिक्‍को ही मे माल्म पड़ता है । 
अगस्तिमत के एक क्षेपक(१२) से पता चलता है कि गोमेद और मुंगे का दाम 
चांदी के सिक्‍कों मे होता था, तथा वेड््य और मात्रिक का सोने के सिक्‍क्रो में । 
ठक्‍्कुरफेह (१३७), ने बड़े हीरे, मोती; मानिक और पन्ने का मूल्य स्वर्णठकोमें 
बतलाया है ।आध मासे से चार मासे तक के छाल, लहसुनियां, इच्द्रनील और 
फिरोजा के दाम भी स्वण मुद्राओं में होते थे (१२१--२३) । एक टांक में १० 
से १०० तक चढ़नेवाले मोतियों का दाम रूप्य टंकों में होता था (१२४-१२६) । 
उसी तरह एक रती में १ से दो थान चढ़ने वाले हीरे का मूल्य भी चांदी के 
टंकों में कहा गया है (१२७-२८) । गोमेद, स्फटिक, भीष्म, कर्केतन, पुखराण, 
वेड॒यं-इन सब के मूल्य भी द्रम्म में होते थे (१३०) । 
मानसोछास (१,४५७-४६४) मे .रत्न तोलने की तुला का सुन्दर वर्णन है। 
उसके तुलाप”त्र कांसे के बने. होते थे । उनमे चार छेद होते थे । जिनमे डोरियां 
पिरोई जाती थी । कांसे को .दांडी १२ अंगुल की होती थी ! जिसके दोनों बगल 
मुद्रिकार्य होती थी । दांड़ी के ठीक बीचोंबीच पॉच अंगुल का कांटा होता था। 
जिसका एक. अंगल छेद मे फसा दिया जाता था । कांटे के दोनो ओर तोरण की 
आकृति बनाई जाती थी ! जिसके सिर पर कुण्डली होती थी । उसी मे डोरो 
लगती थी । तराज साधने के लिए एक कलरुंज तौल का माल एक पलड़े में और 


पानी दूसरे पलड़े में भरा जाता था। जब कांठटा तोरण के ठोक बीचमे बठ जाता 
था तो तराजू सध गई मानी जाती थी । 


श्र रथपरीक्षा पं! परिचेय 


(८विजाति--छत शब्द मे कृतिम रखों फा तथा कोमेती रकों को 
हरह दिखने घाले उपरस्तों से अप्िप्राय है । ऐसे सबझो रक्त भारत ओर सिहल में 
बहुतायत से घनते थे नवरत परीला (१७४-१८३) के अनुसार सम भाग जले 
शख और सिंदूर को सर्च प्रेंसूता माय के दुग्प में सान कर फिर उसे तृण से बाथ 
बर थास में भर कर मिंट्री के बरतन में चावऊ के साथ पका कर फिर ससे 
लिकाऊू वर घोमी आच पर रख देते थे, फिर उसे ऐेल में बोरते थें। इससे बेस 
के भीतर मकऊी मू गा बन जाता था । इद्रनीज बनाने में लिए एक कृप्पे में एफ 
पल्त पीछ का चूर्ण और दो पल दांख का घुर्ण मिछाकर खूब हिलाते थे। फिर 
यूर्वोक्त विधि से नकछी इन्द्रनीछ बना छेते थें। नकली मरकत बनाने के लिए 
भजीठ, ई गुर और नोंछ समभाग में लेकर उसे झीशे की दुष्पी में खूब मिलाते 
थे । फिर उनके रबे अलग बरके उहें आग में पकामा जाता था। मातिक छल्र के 
चृ्ण' और ईगुर के मेल से उपर्युक्त विधि से बनता था । 

बज 

इस प्रकरण में र्र-परोक्षाओं के आयार पर उनमें आए रवों के उपपुक्त 
भाठ विशेषताओं को जाच पडताल करके यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है. - 
फि ठक बुर फेंड ने अपनी रत्परोक्षा में कह्टा तक प्राचोनता का उपयोग किया 
है और कहा उसने रत्न सम्बंधो अपने अनुभवों का । 

हीरा---दीश रखो में सवश्रेष्ठ माना जाता है। उसकी विशेषता यह है 

कि वह संव रतों को काट सकता है। उसे कोई रक्त सही काट सकता प्राय- 
सब झात्त्रों के अनुसार हीरे की उप्त॒लि असुस्वरू की र्वी से का 
नाम वद्ध इसलिए पदढा कि इद्र से वज्याहत होने पर ही ५ को कक 


रस्परीक्षा का परिचय श्झ्तु 


प्रधान रलशास्त्र।हीरेकी खानें ओठ या दस 'मॉनिते हैं | पर कौठिल्ये (अनुवाद, 
पु० ७८) में हीरे की खानों के कुछ दूसरे. ही नाम हैं । यथा संभार्ाष्रक (विदर्भ या 
बरार) में मध्यम राष्ट्रक (कोतल यानी दक्षिण कोसलमें) काइमक (झायंदे अईमेंक) 
[हैदराबाद की गोलकुण्डा की खान] इच्द्रवानर्क (कलिंग, ओड़ीसा) की तो पैह- 
चान टींकाकारों ने की है । काइमक की पहचान टीकाकारने बनारसी हीरे से की 
है । जिससे बनारस के हीरे तरादों का अड्डा होंने की ओर संकेत .हो सकते है । 
श्रीकट्टंनक हीरा वेदोत्कठ पर्वत में मिलता था। श्रीकटनके का ठीक पता नहीं 
चलता पर शायद इससे; धतकटक (धरणोकोट) जो प्राचीन अमरावती का नम 
था, बोध होता है | अर्गर यह पहचान ठीक है तो यहां कृष्णा नदी की घाट्टीं में 
मिलने वाले हीरों की ओर संकेत हो सकता है। मणिमंतक हीरा मणिमंत्‌ अथवा 


मणिमन्त पर्वत के पास पायाजाता था। इस मणिमत्‌ पर्वत की पहचान 'श्रीपॉर्जिर 
ने (मारकण्डेय पुराण, १०३७०) में कश्मीर के दक्षिण की पहाड़ियों से की है । यहां: 
अब हीरा मिलने का पता नहीं चलता । रत्नशास्त्रों में दी गई हीरे की खानों का 
पता निम्नलिखित तालिका से चल जायेगा । 

बुद्धभंट वराहमिंहिर अगस्तिमत मानसोछाल अंगस्तीय रत्षसंग्रह ठककुर फेह 
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रे रत्नपरीक्षा का परिचय 


नयहा यह निद्िचत कर छेता कठिन है कि उपर्युक्त यत्र में कितने भौगोलिक 
नाम वास्तविकता ल्ए हुए हैं और वितने वात्पनिक हैं । पर इसमें सदेह नहीं की 
यत्र में खानों और बाजारों के नाम मिल गये हैं । यह भी सम्मव है कि बहुत सी 
प्राचीन स्ाने समातप्त हो गयी हो और उनकी सुदाई बहुत प्राचीन काल में 
बन्द कर दी गयी हो । सुराष्ट्र यानी आधुनिक सौराष्ट्र में हीरे की किसी सान गा 
पता नहीं चलता पर यह ममव है कि यहा से रत्न बाहर भेजे जाते हो । यहा एक 
उल्सनीय वात यह है कि प्राचीन साहित्य में जेंसे महानिद स और वसुदेवहिण्डी में 
सुराष्ट्र एक बन्दर का नाम भी आया है जो ध्यायद सोमनाथ पट्ठन हो । यही वात 
सूपीरक यानी वम्बई वे पास सोपारा बन्दरगाह के बारे में भो कही जा सकती 
है । आयग्र वी जातकमाछा में तो इस बन्दर में रक्तो के लाएं जाने का 
उल्लेख भी है| हिमालय में हीरे का होना जो उस अनुश्र्‌ ति का द्योतक है जिमके 
अनुसार मेरू, हिमालय और समुद्र रत्तो के आबर माने गए हैं | यह बात ठीक है 
कि शिमला के पास कुछ हीरे मिठे थे पर हिमाछय में हीरे की सान होने का 
पता नहीं चलता ! मातग से यहा विस प्रदेश से तात्पर्य है इसका भी ठीक पता 
नहीं चलता । श्री फिनो(प०२६) चालक़्यदाज मगलीश्ष वे एक लेख वे आधार 
पर मात्तगों का निवास स्थान गोल्वुण्डा का प्रदेश स्थिर करते है। हरिपेण(वह- 
त्क्था कोच ७५।१-३ )के अनुसार मातग पाठ्य देश तथा उसके उत्तर में पदत 
की सधि पर रहते थे । शायद यहा सेलम जिलेके चीवर॑ पव॒त श्रेणी से मतलब है, 
पर यहाँ हीरे का पता नही चला है। पौष्डू देश से माल्दह, कोसी के पुव पुर्तिमा 
जिले का कुठ भाग तथा दीनाजपुर और राजशाही जिले के कुछ भाग का बोध 
होता है । तथा पौष्ड्वर्धन सें बोगरा जिले के महास्थान से मतलब है। दायद 
कल्गि के हीरे से कड॒पा, वेलारी, कर्नल, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि वे' तथा 


रब्रपरीक्षा का परिचय र५्‌ 


सम्भलपुर के पास ज्ञाह्मणी, सक तथा- दक्षिणी कोयल नदियों से मिलने वाले हीरे 
से है। जहांगीर युग की खीखरा की हीरे की खान भी इस बात की पुष्टि करती 
है । जहांगीर ने स्वय अपने राज्य के दसवे वर्ष के विवरण (तुजूक, अग्नेजी अनुवाद, 
भा० १, ३१६) में इस बात का उल्लेख किया है कि बिहार के सवेदार 
इब्नाहीमखां _ ने खोखरा को फतह करके वहां के हीरे की खान पर कब्जा कर 


लिया । हीरे वहां की एक नदी से निकलते थे । इसमें संदेह नही कि कोसल सें 
यहाँ दक्षिण कोशल से मतलब है । जिसकी पहचान आधुनिक महाकोसल से है । 
शायद वेरागर और वेणातट या वेणु के हीरे कौसल ही के अन्तर्गत आ जाते है । 
वेणा नदी जो आजकल की वेन गगा है चांदा जिले से होकर बहती है और उसी 
'पर स्थित बेरागढ में हीरे मिलते है। मानसोछास के वेरागर(सं० वज्ञाकर) 
की पहचान इसी वैरागढ से ठीक उतर जाती है। शायद यही स्थान चीनी 
यात्रियों का कोस्सल और टाल्मी का कौसल रहा हो | अगस्तीय रल्नपरीक्षा में 
आये सगध से भी शायद छोटा नागपुर की खानों का बोध होता है। 
रत शास्त्रों में हीरे के अनेक रंग बताये गये है । इनके अनुसार सुराष्ध्र का 
हीरा लाल, हिमालय का तमेला, मातंग का पीला, पुड़ का भूरा, कलिग का सुन- 
हरा; कोसल का सिरीस के फल के रंग वाला, वेणा का चन्द्र की तरह सफेद, तथा 
सुपारा का सफेद होता था । ठक्कुर फेछ (२२) ने हीरे का रग तमेला सफेद, 
नीला, मटमेला, हरताल की तरह पीछा, तथा सिरीस के फूल जेसा बतलाया है । 
नये रंग खान-परक थे । हीरे के वर्णों की ओर भी ध्यान आक्षष्ट' किया गया है । 
. सफेद हीरा ब्राह्मण, लाल क्षत्रिय, पीछा वौश्य और काला छूद्र पहनने का अधि- 
कारी था । पर राजा को चारो वर्ण के हीरे पहननें का अधिकार था । पर बाद 
के लेखकों ने सफेद, लाल, पीले और काछे हीरे को रो क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


रद रंसपरीक्षा का परिचय 


बंइय और दूद्र जाति में बाद दिया है | ठककुर फे८ड (२६) भी इसी मत के हैं । 
उनकी राय में सफेद चोखा हीरा मालवी अर्थात माछवे का कहुलांतां था । 


जिनके घरो में निर्दोष हीरे होते हैं उनकी विप्न, अकाल मृत्यु और शत्रुभय से 
सुरक्षा होती है। छाछ और पीछे हीरे पहनने से राजा को विजयश्ली हाथ छगतो 
थी। पुरुष लंपस्पोत्े हीरे में भूव, प्रेत, शुक्त, मदिर, इन्द्रधनुप इत्यादि देस संकते 
थे (३०) । 


हीरे का आरमिक रूप अठपहला होता था और हीरे के इसी आकार को 
रत्नशास्त्रो में मव से अच्छा माना है। प्राचीन रक्षशास्त्रो के अनुसार अच्छे हीरे 
में छ या बष्ट कोण, बारह घाराए, आठदल पाश्च या भग कहे गए हैं । हीरे की 
चोटी को कोदि तल को विभाजित करने वाली रेखा को अग्न, चोटी की उठान को 
उत्त्‌ ग तथा नुकीली विभाजन रेखाओ को त्तीषष्ण कहते थे। तौल में कम, स्वच्छ, 
शुद्ध ओर निमल और भास्कर-ये हीरे के गुण माने गए है। ठफ्फुर फेर 
(२४ ) ने हीरे वे आठ गुण कहे है-सम फलक, उच्च कोणी, तोधण घाध, पानी 
( वारितक ), अमल, उज्ज्वल, अदोप और लघुतोल । 


रबशास्त्रों में हीरे के अनेक दोष भी उल्लिखित हैं। जिनमें टूटो चोटो या 
पहल, एक घी जगह दो कोण, दल दोनता, वतु छूता, दलहीनता, चपटापम, 
एपोदरपन भारीपन, बुलयुलापना, और कातिहीनता मुख्य है। ठक्कुर फेछ 
२४) ने नो दोष यथा--काकपद, विंदुर ( छीटा ) रेखा, मैछापन, चिकट, एक 
खे गता, बतु लगा, जोका माकार, तया हीन अथवा अधिक फोण बतलाया हैँ । 
उसके अनुसार ( ३१-३२ ) अत्यन्त चोसी तीखी घारा पुत्रार्थी स्त्रियों के लिए 
दहवानिकर थी । पर इसके विपरीत चिपटा, मलिन और तिकोना हीरा रमणियों: 
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को इसलिए सुखकर होता था कि पुत्ररत्रों की जननी होने से वे अपने को प्रथम: 
रज्न मानती थीं, भला फिर उनका सदोष रत्न क्या कर सकता था । 

हीरे का मूल्य प्राचीन रलशास्त्रों में तौल के आधार पर निढ्चित किया जाता” 
था । इस सम्बन्ध में दो मत थे एक बुद्धमद्ध और वराहमिहिर का और दूसरा 
अगस्तिमत का । पहिली व्यवस्था में तौल तंड्ल और सर्षप (१ तंडुल-८ सर्पव) में 
थी तथा मूल्य रूपकों में । हीरे को सबसे अधिक तौल बीस तंडुल और दाम दो छाख : 
रूपक निश्चित की गई थी । तौल के इस क्रम में हर घटाव या चढ़ाव दो इका- 
इयों के बराबर होता था । २० तंडुल हीरे का दाम दो लाख था और एक तडुल 
के हीरे का दाम एक हजार । देखने में तो यह हिप्ताव सीधा साधा मालूम 
पडता है, पर श्री फिनो ने हिसाब लगाकर बतलाया है कि २० तंडुल यानी चार 
क्वेरट के हीरे का दाम इस रीति से बहुत अधिक बंठ जाता है। 

अगस्तिमत के अनुसार तौल्य और स्थौल्य के आधार पर पिंड से हीरे का दाम 
निश्चित किया जाता था । पिंड का माप १ यव स्थौल्य और १ तंडुलू तौल्य मान 
लिया गया है | इस तरह एक पिंड के हीरे का दाम ५०, दो का ५० गृणा ४, 
चार का ५०गुणा १२, पाँच का ५० गुणा १६'*** इस तरह बढते बढते २० 
पिंड का दाम ३८०० तक पहुंच जाता है । पर इस मूल्यांकन में एक ही घनत्व 
के हीरे आते हैं: उनके हलके होने पर उनका दाम बढ जाता था तथा भारी 
होते पर घट जाता था । इप्त तरह एक होरा एक पिंड के घनत्व का होते हुए भी 


१४ हलके होने पर उसका दाम १८ गुना होता था, १॥२ हलके होने पर ३६ गुना: 
तथा ३॥४ हलके होने पर ७२ गुणा हो जाता था। इसी तरह एक हीरा एक 
पिंड घनत्व का होते हुए भी भारी हो तो उसका दाम १।४ भारी होने पर 
आधा हो जाएगा इत्यादि । श्री फिनो की राय में अगस्तिमतका ही मूल्यांकन 
वास्तविक मालूम पड़ता है! 
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'उबकुर फेछ ते होरे का मूल्याकत अछग न देकर मोती, मानिक और पन्ने के 

साथ दिया है । पर हीरे का मूल्य तिर्वारण करते समय उसे अगस्तिमत का 

ध्यान अवश्य रहा होगा । उसके अनुसार (३३) समपिंड हौरे का भारी होने पर 
कम दाम और फार तथा हलके होने पर ज्यादा दाम होता था । 


अलाउद्दीन के समय जौहरियों की तौल का वर्णन ठक्कुर फेर ने इस तरह न्ञ 
किया है -- 


३ राई न १ सरसो शा! 
६ सरसो. -- १ तडुल 
२तडुल +-. (जो 
१६ तडुल ण ६ गुजा(रत्ती) --+ १ मासा 
४मासा -- १ टाक 


ज्ाक के उपपुक्त तौल में कई बाते उल्लेखनीय है। श्री नेल्सन राइट ने (दि 
कॉयन्स एण्ड मेट्राछोजी आफ दि सुलतान्स आफ देहली, पृ ३६१ से) अपनी खोज 
से यह सिद्ध करने का प्रयज्ञ किया है कि सुल्तान युग के ठाक में €६ रक्तिया 
होती थी । रत्ती का वजन १०८ ग्रेन मान कर उहोंने टाक की तौल १७२ प्रेन 
(तर्धारित की है। पर ठक्कुर फेर के हिसाब से तो २४ रत्ती एक ठाक यानी 
१७० ८ ग्रेन के वरावर हुई यानी एक रत्ती का वजन करीब ६३४५ ग्रनके 
करीब हुआ | अब यहा प्रश्न उठता है कि गुजा से यहा साधारण ग्रुजा का ही 
अथ है अथवा यह कोई तौल थी जिसका वजन आधुनिक रत्ती से करीब करीब 
चआाँचगुना अधिक था। हि 
ठक्कुर फेह (१११) ने स्वय इस बात को स्वीकार किया है कि रक्नों का 
मूल्य बधा हुआ ने होकर अपनी नजर पर अवलम्बित होता है, फिर भी 
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बलाउद्दीन के समय . रत्नों के जो दाम थे उनकी तौल के साथ उसने वण न किया: 
है और यह भी बतलाया है कि चार .रल्न यानी हीरा, मोती, मानिक और पन्ने: 
का दाम सोने के टंके मे,लगाया जाता था। इन रल्लो कौ बड़ो से बड़ी तौल 


एक .टांक और छोटी तौर एक गंजा मान ली गई है। पर एक टांक 
कल न शर ४ च्छ [4 


सें १० से १०० तक चढने वाले मोती तथा-एक गुँजा में १ से १२ थान तकः 
चढ़ने वाले हीरे का मूल्य चांदी के ठांक में होता था। उपर्युक्त रत्रों के तौल 
और मूल्य दो यन्त्रों में समभाये गए है --- 

कीमती रत्न सम्बन्धी यस्र-- 

गुंगा१ २३ ४ ४५ ६. ७ ८: 5६€& १० ११ १२ १५ (८ 
हीरा ५१२२० ३०५० ७५११०-१६० २४० ३२० ४०० ६०० १६४०० २८००: 


रशू २४ 
+ हू 9 ' ४६०० ११२०० 


#॥६ # 4 57 ४८5६ 57% #46 #/ ४ कद +8 ४६६४६ #६#६ ##|६ ३८ &८४76 ४८॥£4:४६ ४:४८४६०६- 
मोती ०॥ १ २...४- ८७,१४५ २५ ४० ६० ८४ ११४ १६० ३६० ७०० 


ह है 8 है... १२०० २००० 

मानिक.२ ५ 5-१२ १८ २६ ४० ६० 5५ १२० १६० २२० ४२० ८०० 
" 5 । | १४०० २४०० 

पतना ० था ९. शी ३२ रे ४ ५ ६ ८ १० १३ शृ्८ २७: 
४० ६० 


उपर्युक्त यन्त्र की जांच से कई बातों का पता लगता है। सबसे पहलो 


बात तो यह हैं कि अछाउद्दीन के काल में और यूगों की तरह “हौरे की कीमत 
सब रल्वों से अधिक थी। हीरा जेसे जसे तौल मे बढ़ता जाता था उसी अन- 
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पात में उसकी कोमत बढती छाती थी | बारह रत्ती तक तो उसका दाम क्रमथ 
बढता था पर उसके बाद हर तीन रत्तो के वजन पर उसका दाम दुगुता हो जाता 
था। अगर चादी और सोने का अनुपात १० १ मान लिया जाय तो एक ठाक के 
हीरे का मूल्य १,२०००० चादी के टाक फे बराबर होता था। इसके विप- 
रीत एक दाक के मोती का मूल्य २००० और मानिक फा २४०० सुवर्ण टका 
था। पन्‍ने का दाम तो बहुत ही कम यानी एक ठक पन्ने का दाम ६० सुवर्ण 
ठ्का था। | दि । 

छोटे मोती और हीरो के तौलऔर दाम का यस्त्र-- 


मोती (टक १)१० १२ ६५२० २५ ३० ४० ५० ६०-७० ७०-१०० “० - 
रु्यटक ४० ४० ३० २० १५ १२१०८ ५ रे ६० 2 ५ट 
वज़्युशा १ २ ३ ४४५६ ७८ ६ ९० ९११ श२ 
हप्यटक ३५ २६२० १६ १३१० ८ ७ ६ भ ४ ३ 
उपयुक्त यत्र से यह पता चलता है कि मोती और हीरे नितने अधिक एक 
टाकमें चढते थे उतना ही उनका दाम कम होता जाता था और इसीलिए उनका 
दाम सोने के ठको में न लगाया जाकर चादी की टको में ऊगाया जाता था। 
रत दासत्रो के अनुसार नकली हीरा छोह, पुखराज, गोमेद, स्फॉटिक, वेड््य 
और शीशे से चनता था । ठ्वकुर फेर (३७) ने भी इन्ही वस्तुओ को नकली 
हीरा बनाने के काम में छाने का उल्लेख किया है। नकली हीरे की पहचान 
अप्छ तथा दूसरे पत्थरो थे काटने वी शक्ति से होती थी । ठक्कुर:फेह (४८)« 
के अनुसार नकली हीरा वजन में भारी जल्दी बिपने वाला, पतली धार बाला 
सथा सरलतापुवक घिस जाने दाछा होता था । ् 
मोतो--महारलरों में मोती का स्थान दूसरा है। भारतोयों की शायद 


] 
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इस रत्न का बहुत प्राज्जीनकाल से प्रता-थ्रां। मोती को जिसे-वैदिक साहित्य में 

“क्रशन कहा गग्मा है, सबसे पहुला उल्लेख ऋगेद (१।३५॥४,१० ॥६५॥१) में 

आता है। अथवंवेद मे वायु, आकाश, बिजलो, प्रकाश तथा सुवण, शख और 

मोती पे रक्षा की प्रार्थागा की गयी है। शंख और मोती राक्षसो, राक्षसिग्रो 

और बीमारियो से रक्षा करने वाले माने जाते थे। उनको उत्पत्ति आकाश, 
समुद्र, सोना तथा बूृत्र से मानी गयी है | 

रलशास््रों के अनुधार मोतो के आठ खोव--पथा सीप्र, झख, बादल, मक़र 

और सर्प का सिर, सूअर की दाढ़, हाथी का कुम्भस्थल तथा बांस की पोर माते 


गये है । यह विश्वास भी था कि स्वाती की बू दे सीपियो मे पड़ कर मोती हो 
जाती थी । असुरबल क॑ दांतो से भी मोती बनने का उल्लेख आता है । 


मोती के उत्पत्ति सम्बन्धी उपयुक्त विश्वासों की जांच पड़ताल से पता 
चलता है कि अथव वेद वाली अनुश्नुति से उनका खासा सम्बन्ध है। उसके बृत्र- 
जात मानने से असुरबक वाछी अनुश्रुति की ओर ध्यान जाता है। इस 
तरह हम देख सकते है कि मोत्ती सम्बन्धी प्राचीन विश्वासों की जड़ वैदिक युग 
तक पहुंच जाती है । !॒ 
ठक्कुर फेरू ने भी मोती के उत्पत्तिस्थान, रत्रशास्रों की ही तरह कहे है । 
उसके अनुसार शंखजन्य मोती छोटे, सफेद तथा छाल होते है और उनमे मंगल 
का आवास होता है | मच्छ से उत्पन्न मोती काला, गोल तथा हलका होता है 
और उसके पहनने से शत्रु और भूत प्रतों से रक्षा होती है। बांस में पैदा मोती 
गजे के इतने बड़े तथा राज देने वाले होते है। सूअर की दाढ़ से प्रैदा मोती 
गोल चिकना तथा साखू के फछ इतना बड़ा होता है। उसको पहनने वाला 
अजेय हो जाता है। सांप से निकछा मोती नीछा तथा इल्ययची इतना बड़ा 
होता है । उसके पहनने से सर्पोपद्रव, विष ,तथा बिजली से रक्षा ढ्वोती है । 
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बादछ में पैदा मोतों तो देवता लोग पुष्दी पर आने हो नहीं देते, गिरने के 
पहिछे ही उहें रोक लेते है। चिन्तामणि मोती वह है जो बरसते पानी की एक 
धूद हवा से सूख कर मोती हो जाय। सीप के मोती छोटे और मूल्यवान 
होते हैं । 

रक्षशासत्रों में मोती ये आकरो की सख्या भिन्‍न भिन्‍न दी हुई है । एक अनु- 
श्रुति वे अनुमार आठ आकर हैं तो दूसरी के अनुसार चार । अथग्ास्त्र (३११ 
०७) के अनुसार ताम्रपर्णी से निकलने वाले मोती ताम्रपरणिक, पाड्यकवाट से 
पाठ्यक्वाटक, पाश से पाशिक्य, कूल से कौलेय, चू्ण' से चौण', महेद्व से माहेद्र 
कार्दम से कार्दमिक, ख्रोतसि से खोतसीय, हद से छुदीय और हिमवत्‌ से 
हैमवत्तीय । 

उप क्त तालिका में त्ाज़पर्णिक और पॉड्यकवाटक तो निश्चय मनार की 
साडी मे मोती के द्योतक है । ताम्रपर्ण से यहा त्ताअ्पर्णी नदी का तात्पय भाना 
गया है। पाड्यवाट मथुरो है जहा मोती का व्यापार सूप चलता था । पाश से 
घायद फारस का मतलव है । चूण को ठोकाकार ने केरल में मुचिरि के पास 
एक गाव माना है। यह गाव शायद तमिल साहित्य का मुचिरि और पेरिप्स्स 
(धाफ, वहि, १० २०४ का मुजिरिस था जिसकी पहचान क्रंगनोर में भुयिरिकोट् 
से की जाती है । मुजरिस ईसा को आरभम्मिक सदियों में एक बडा बदर था और 
बहुत सम्भव है कि कि यहा मोती आमने से किसी नदी के नाम के आधार पर मोतो 
का चौर्णोय नाम पड गया हो । दीका के अनुसार कौलेय मोत्ती का नाम सिहल 
की किसी कूछ नदी के नाम पर पडा, पर विचार करने से यह बात ढीक नही 
माजूम पढती । कूछ से पेरिप्लस (४६) के कोल्चि तथा शिष्षप्पदिकारम्‌ (पृ २०२) 
के कौरेके से वोध होता दै जो मोतियों के लिये प्रसिद्ध था। पेरिप्छक्त थे समय 
में वह पाड्यू देश का एक प्रसिद्ध बदरगाह था। पर ताम्नलितती नदो द्वारा बदर 
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के भर जाने पर बंदरगाह वहाँ से पाँच मील दूर 'हटकर कायल में 
पहुँच गया | माहेन्द्रक, कार्दमक, हादीय खौतसीय का ठीक पता नहीं 
चलता | टीकाकार के अनुसार कार्दम ईरान और खोतसी बर्बर देश में 
नदियां और हद बर्बर देश में दह था| इन संकेतों में जो भी तथ्य हो 
पर यहाँ टीकाकार का फारस की खाडी और बर्बर देश से मोती आने 
की ओर संकेत अवश्य है | 

हिमालय तो सब रत्नों का घर माना ही जाता था | . वराहमिहिर 
८५१२ के अनुसार सिंहल, परलोक, सुराष्ट्र, ताम्रपर्णी, पाश्व॑वास, 
कोकेरवाट, पांड्यवाट ओर हिमालय में मोती होते थे। 

सिंहलू-मनार की खाड़ी मोती के लिये प्रसिद्ध है। यह खाड़ी 
६७ से १५० मील चोड़ी हिन्दमहासागर की एक बाहु है| मोती के सीप 
सिंहल के उत्तर पश्चिमी तठ से संट कर तथा तूतीकोरिन के- आसपास 
मिलते हैं| मोतियों के इस खोत का उल्लेख प्लिनी (६।॥४४-८), पेरि- 
प्लस ( ३५,३६,५६५५६ ), मार्कोपोलो ( दि बुक आफ सेर मार्कोपोल़ो, 
भा० २५ पृ० २६७, २६८) फ्रायर जाडेनस ( मीराविलिया डिसक्रिप्टा, 
हक्लूयेत सोसाइटी, १८६३; एष्ठ ६३ ) लिनशोटेन ( दि वोयज आफ 
लिनशोटेन, हक्‍्लूयेत सोसाइटी, १८८४, भा० २ ० १३३-१३५ ) 
इत्यादि करते हैं । | ह 

. परछोक--इसी को शायद ठक्‍्कुर फेरू ने रामावलोक॑ कहा है। 

इस प्रदेश का ठीक-ठीक पता नहीं चलता पर यह ध्यान देने योग्य बाते 
है कि मध्यकाल में अरब भोगोलिक पेगू को त्रह्मादेश कहते हैं। बरमा 
के समुद्रतठट से कुछ दूर मेगुई द्वीप समूह के समुद्र में अब भी मोती 

डरे 
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मिलते हैं। शामा से पेगू की पद्चिचान की जा सकदी है। थहाँ पल 
लोग मोती निकालते हैं | छुदाप्ट्र कछ फे रनके दर्िन॑ में, भवानगर के 
समुद्र चठढ फे भागे जोधावदर फे पास, मगरा से फछ की खाड़ी में 
विंडेरा तक थाजाद, चोक, कलुबार ओर नीरा के द्वीपों फे आपस 
भी मोदी मिलते हैँ ( स्ी० एफ० फुज 'और सी० एच० स्टिवेन्सन, दि 
घुक आफ पले, (० १३२, लंडन १६०८) | 5 
वाम्रपर्णी--जैसा हम ऊपर कह थाए।ई यहाँ ताप्रपर्णी से मनार 
की खांडी से मतलब है। ताम्रपणीं नदी के मुद्दाने पर पहले कोरके 
बन्दरगाह पर, बाद में उसके मरजाने से उसके ,दविखिन पाँच भीज पर, 
कायल बन्दरगाई हो गया | मी । 
पाह्यबाट---इससे शायद मथुरे का मतलब है जद्टों मोती का खूय 
व्यापार चलता था। शिलप्पदिकारम्‌ ( पृ० २०७ ) फे अनुसार वहाँ 
के जोहरी बाजार में चन्द्रायुछ, “अगारक और अणिमुत्तु किस्म के मोती 
बिकते ये।. 5 
कौवेरबाट--इसका ठीक पता तो नहीं 'चलता पर -सम्भव है कि 
यहाँ चोलों की सुप्रसिद राजघानी कावेरीपट्टीनम्‌ अथता पुद्दार से भंत- 
लग हो | शिलप्पदिकास्म, ( प०-११००१११ ) के अनुसार यहाँ मोती- 
साज रहते थे और वे ऐब मोती बिकते थे | हर 
पारशववास--इससे फारस की खाड़ी से मतलब है| ,यहाँ मोती 
बहुत आचीन काल से मिलते है | इसका उहलेख भेयास्थनीज, चेरक्स 
के इसिडोर, नियकंस। हथां ठाल्‍्मी ने किया है। टाल्मी फे अनुसार 
मोती के सीप दाइलोस द्वीप में ( आधुनिक वहरेन) मिलते थे | पेरिप्लस 
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(३५ ) के अनुसांर कलेई ( मश्कते के- उत्तर पश्चिम देमौनियेत द्वीप 
संमृह में कल्हाती ) में मोती के सीप मिलते थे। नवीं सदी में मांसूदी 
ने उसका वर्णन किया है। पारी रेनो; 'मेमायर सुर लें दा १८५६ | 
इंड्नबतूता ( गिब्स, इब्नबतूता ) ने इसका उल्लेख किया है। बांथेमा 
ने ( दि ट्रावेह्त आफ लोदीविको बार्थिमा, ०६५ लेंडेन, १८६३ ) 
हुमज की यात्रा में फारस की खाड़ी के मोतियों का वणन' किया है। 
लिन्शोटन ओर ताबर्निये ने भी हुरसुज; बसरा और वहरेन के मोती: के 
व्यापार का आँखों देखा वर्णन दिया है | ््््ि | 

अगस्तिमत ( १०६-१११ ) और मानसौल्लास ( १, ४३४ ) के 
अनुसार सिंहल, आरवाटी वर्बर और पारसीक से मोती आते थे। सिंहल 
और फारस का तो हम वणन कर चुके हैं। ओरवोर्टी से यहाँ अरब के 
दक्खिन--पूर्वी तट और बबेर से लाल सागर से मिलनेवाले मोती के 
सीपो से तात्पर्य मालूम पड़ता है। अरब में अदन से मश्कत तके के बबंदरों 
में मोती के गोताखोर मिलते हैं जो अपना व्यापार सोकोतरा के द्वीपों 
पूर्वी अफ्रीका ओर जंजीबार तक चेलाते हैं। लाल सागर में अंकाबा की 
खाड़ी से बाबेल मेंंदेब तक मोती के सीप॑ मिलते हैं ( कंज, वही, 
पृ० १४२ )। 

ठक्कुर फेरू के अनुसार ( ४६ ) मोती रामावलोइ, बब्बेर, सिहलें 
कांतार, पारस, कैसिय और समुद्रतठ से आते थे। उपयुक्त तोलिका 
कुछ अंश में रत्न शास्त्रों की तालिकाओं से भिन्‍न है। ' रामबैलोई से 
जेसा हम पहले कह आए हैं, शायद मेरगुई के द्वीप समूह से' अथर्वी 
पँंगू से मतलव हो | बब्बर से लाल सागर के अफ्रीकी तंट्से मंतंलंब है। 
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यहाँ बवंर लोगों से चात्यर्य नील नदी और लाल सागर के बीच रहने- 
वाले दनाकिल ठया सोमाल और गल्लों से है) कान्वार से यहाँ 
रेगित्तान से अमिप्राय है। महानिद्देस (ला पूसां द्वारा सम्पादित 
पृ० १५४-५५, ) में मढ वान्तार कसी प्रदेश का नाम है जो शायद 
बेरेनिके से सिकदरिया तक के मार्य का द्योतक था। यह मी सम है 
कि ठक्कुर फेल का मतलब यहा कातार से अरब के दक्िखन पूर्वी समुद्र 
तट से हो जहा के मोतियों के बारे में हम ऊपर कद आए है। अगर 
इमारा अनुमान ठीक दै तो यहा कातठार से अगस्विमत के आयाटी 
और मानसोल्लास के आवाट से मवलय है। केसिय से यहा निश्चय 
इब्नयतूता ( गिव्स, इब्नबतूता पु० १२१५ ४० ३५३ ) के बदर कैस से 
मतलप है जिसे उसने मूल से सीराफ के साथ में मिला दिया है। 
( वास्तव में यह बदर सीराफ से ७० मील दक्खिन में है) सीराफ 
(आनुधिक तहीरी के पास ) पतन फे वाद, १३ वीं सदी में उनका 
सारा व्यापार कंस चला आया। करीव १३०० के कैस का व्यापार 
हुरमुज उठ जाया। केस के गोवाखोरों द्वारा मोती निकालने का आखों 
देखा वर्णन इब्नवतूता ने किया है। जैसे, बाद में चल कर और आज 
लक बसरा के मोती प्रसिद्ध दँ उठी तरह शायद चौदहवीं सदी में फैस फे 
मोदी प्रसिद्ध थे। 
इब्नवतूता के शब्दों में--हम खुझुयाल से बस शहर को गए | 
जिसे सीराफ भी कहते ई। सीराफ के लोग मले घर के और इरामी 
नस्ल के हैं। उसमें एक अरब कवीला मोतवियों के लिए गोताखोरी का 
काम करता था। मोती के सीप सीराफ और बहरेन के बीच नदी की 


ब्र 
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तरह शांत समुद्र में होते हैं| अप्रेल और मई के महीनों में यहां फास; 
बहरेन और कतीफ के व्यापारियों और गोताखोरों से लदी नावें 
आती है! . ' | 

बुद्धभट्ट ने केवल सफेद मोंतियों का वर्णन किया है | अगस्तिमत के 
अनुसार मोती महुअई ( मघुर ) पीले और सफेद होते हैं। मानसौल्लास 
में नीले मोती का भी उल्लेख है ; तथा रलसंग्रह में लाल मोती का | 
ठक्कुर फेरू ने भी प्रायः मोती के इन्हों रंगो का वर्णन किया है | 

रलशास्त्रों के अनुसार गोलं, सफेद निर्मल, स्वच्छ, स्निग्य, और 
भारी मोती अच्छे होते हैं। अच्छे मोती के बारे में ठक्कुर फेर ( ५१ ) 
का भी यही मत है। 


रलशास्त्रों के अनुसार मोती के आकार दोष--अर्धरूप, तिकोना- 
पन, कृशपाश्व और त्रिवृत्त ( तीनगांठ) ; बनावट के दोष--शुक्तिपाश्व॑ 
( सीप से लगाव ) मत्स्याक्ष ( मछली के-आँख का दाग), विस्फोटपूर्ण 
(चिटक ), बलुआहट ( पंकपूर्ण शर्कर ), रूखापन ; तथा रंग के दोष-- 
पीलापन, गदलापन, कांस्यवर्ण, ताम्राभ ओर जठर माने गए हैं | मोती 
के प्रायः यही दोष ठक्कुर फेरू ने भी गिनाए हैं) इन दोषों से मोती 
का मूल्य काफी घट जाता था ) | 


हम हीरे के प्रकरण में देख आए हैं कि ठकक्‍्कुर फेरू ने मोतियों के 
तोल और दाम का क्‍या हिसाव रखा था | प्राचीन रलशास्त्रों में इस 
सम्बन्ध में दो मत मिलते हैं--एक तो घुद्धभट्ट ओर वराहमिहिर का 
ओर दूसरा अगस्ति का। पहले सिद्धान्त में गंजा अथवा कृष्णल की 
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दौल है। माप पाच गुजों के वरावर होता था और शाय चार माप 
के | दाम रूपक अथता कार्पापण में लगाया गया है। सबसे बडी तौल 
एक शाष मान ली गई है और कीमत ५३०० रूपक। तौल में हर एक 
माप बढने पर दाम हुगुना हो जाता था | दूसरे सिद्धान्त में तौल गुणा, 
मजली और कलज में निधारित है। एक क्लज चालीस गुजों फे अधवा 
चौतीस मजली फे वराबर माना गया है। गुजा की तौल करीब आधा 
केरेंट तथा कलज करीब साड़े बाईस येरेट के है। मोदी की मारी से 
मारी तौल दो कलज मानकर उनकी कीमत ११७११७३ (४) मानी गई 
है। दौल पर दाम क्सि थाधार पर बढवा था, इसका विवरण ढीक 
तरह से समर में नहों आता 
सब रललशास्त्रों के अनुसार सिंहत में नकली मोती पारे के मेल से 
बनते थे। नकली मोदी जाचने के लिए मोदी, पानी तेल और नमक के 
धौल में एक रात रख दिया जाता था| दूसरे दिन उसे एक सफेद कपडे 
में घान की भूसी के साथ रगडते थे। ऐसा करने से नकली मोदी का 
रग उतर जाता था पर असली मौती और मी चमकने लगता था | 
सासिक--अनुश्रुदि के अनुसार पद्मराग की उत्पत्ति असुरवल के 
रक्त से हुंईं। मानिक फे नामों में पदूमराग, सौगधिक, कुदविंद, 
माणिक्य, नीलगधि ओर मासफ्ड मुख्य हैं। बुद्धमट्ट के कुरुतरिंदन , 
सुगधिकौत्य, स्फदिक प्रसृत तथी वराहमिहिर के कुदविंदमव, सौग धिमय 
दया स्फटिक का शाब्दिक अर्य जेसे गधक उतन्‍न, ईगुर से छत्तन्‍्न , 
रुफ़दिक से उ्तन्न टिया जाय अथया नहीं इसमें सन्देह है। यह नहीं 
कहो जा सकता कि रलपरीक्षाकार को जिस्से दोनों शास्त्रकारों ने 
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मप्ताला लिया है गन्धक, ईगुर ओर स्फटिक से मानिक की उत्पत्ति के 
किसी रासायनिक प्रक्रिया का शान. था अथवा नहीं । 

प्रायः सब शास्त्रों के अनुसार सबसे अच्छा मानिक लंका में रावण 
गंगा नदी के किनारे मिलता था | कुछ हलके दर्जे के मानिक कलपुर, 
अंप्र तथा तुंबर में मिलते थे ( बुद्धभट्ट, ११४ वराहमिहिर ८श।१ ; 
मानसोल्लास, १|४७३--७४ ) ठक्कुर फेर (५४ ) के अनुसार मानिक 
सिंहल में रामागंगा नदी के तट पर, कलशपुर ओर तुंबर देश में 
मिलते थे। & 

रावणगंगा--ठक्कुर फेरू की रामागंगा शायद रावणगंगा ही है| 
यहां हम पाठकों का ध्यान इब्नबतूता की सिंहल यात्रा की ओर दिलाना 
चाहते हैं। अपनी यात्रा में वह कुनकार पहुंचा जहां मानिक मिलते थे 
( गिब्स, इत्रनबतूता, छए० २४६:४७ ) वह नगर एक नदी पर स्थित था 
जो दो पहाडों के बीच :बहती थी |. इब्नबतूता के अनुसार ( मौलवी 
मुहम्मदहुसेन, शेख इब्नबतूता का सफरनामा। ४० ३३८-३६ लाहोर॑ 
१८६८ ):इस शहर में ब्राह्मण किस्म के मात्रिक मिलते थे। - उनमें से 
कुछ तो नदी से निकलते थे ओर कुछ जमीन खोदकर | इब्नबतूता के 
वर्णन से यह भी पता.चलता है कि याकूत शब्द का- व्यवहार माणिक 
ओर नीलम तथा दूसरे रंगीन रत्नों के लिये भी होता,.था.] सो फनम 
से ऊंची मालियत के पत्थर रोजा' स्वयं रख-लेता था। मार्कोपोलो- 
(यूल, दि बुक आफ सर मार्कोपोलों, २, १५४) ले भी-सिंहल के मानिक 
और दूसरे कीमती पत्थरों का उल्लेख किया है। तावरनिये ( ट्रावेह्स, 
भा० २; ए०- १०१--१०२ ), के अनुसार भी मध्यसिहल के पहाड़ी 
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इलाफे की एक नदी से मानिक और दूसरे रल मिलते थे। बरसात 
में यह नदी बहुत बढ जादी थी। पानी कम हो जाने पर लोग इसमें 
मानिक इत्यादि को सोज करते थे | 


/ उपयुक्त उद्रणों से रावणणगा अथवा रामागंगा की वास्तविकता 

सिद्ध हो जाती है। सर ए० टेंमेंट फे अनुसार इब्नवतूता का कुनकार 
या कनकार गरगोला था जितका दूसरा नाम गंगाभीपुर या गगेली था। 
प्र शिव्स फे अनुसार कुनकार की पहचान कोनेंगल्ले ( कु्नगल ) से 
की जा सकती है जो इब्नवतूता के समय सिहल के राजाओं की राज- 
घानी थी। ( गिव्स, इब्नवतूता, ४० ३६५ नोट ६) 


क (का) छपुर--कलशपुर--प्राचीन रलशास्नों में मानिक का 
एक, प्राप्तिस्थान कलपुर दिया है। यह पाठ ठीक है अथवा नहीं यह तो 
कहना समव नहीं, पर खोदे मानिक का वर्णन करते हुए घुद्धमद्ट 
( १२१६--१३१ ) ने कलशपुर का उल्लेख किया है। अगर कलपुर 
( मानसोल्लास-कालपुर ) पाठ ठीक है तो शायद्‌ उसका मिलान ामिल्ल 
काव्य पह्निन्नप्पाले फे कालगम्‌ से किया जा सकता है जिसे भी नील- 
कठशास्त्री कडारम अथवा आधुनिक केदा मानते हैं ( मील़कठशास्नी, 
हिस्द्री आफ भ्रीविजय, पृ« २६, मद्गास्त १६४६ ) पर फेदा में सानिक 
केसे पहुँचे यह, प्रर्न विचारणीय है ) सभव है कि स्थाम और बर्मा के 
मानिक यहाँ बिकने के लिये पहुँचते हो ओर बाजार के नाम से ही 
उत्तत्तिस्थल का नाम पड गया हो। कलशपुर की पहचान लिगौर के 
इस्थमस पर स्थित कर्मरग से भी लेवी ने की है ( बढ़ी, ए० ८१ )। 
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अगर यह.पहचान ठीक. है तो. कलशपुर में शायद मानिक का व्यापार 
होता रहा होगा । , ' 
प्र--आंध्रदेश में मानिक मिलने का ओर दूसरा उल्लेख नहीं 
मिलता | 3 या के ा 
तुंबर--माक डेय पुराण ( पार्जियर का अनुवाद; ४० ३१४३ ) के 
तुबर, जेसा श्री पार्जिटर का अनुमान है, शायद विध्यपाद पर रहनेवाली 
एक जंगली जाति के लोग थे पर तुंबर देश की स्थिति का ठीक पता 
नहीं चलता। विंध्य में मानिक मिलने का भी पर्ता नहीं है। / ., 
रलशास्त्रों में मानिक के बहुत से रंग कहे गए हैं जिनमें चटकीला 
, ( पदूमराग ) . पीतरक्त ( कुरुविन्द ) और नीलरक्त ( सोगं धिक ) मुख्य 
है। प्राचीन रत्नशास्त्रों के अनुसार सब तरह के मानिक एक ही खान में 
मिलते थे। बुद्धभट्ट के अचुसार सिंहल की नदी रावणगंगा में चार रंग 
के मानिक मिलते थे पर मानसोल्लास ( ४७५-४७६ ) के अनुसार सिंहल 
का पद्मराग लाल) काखपुर का कुरुविन्द पीला, आंध्र का सौग॑धिक 
अशोक के पल्लव के रंग का, तथा तुंबर का नीलगंधि नीले रक्न का होता 
था। पर खानों के अनुसार मानिक का रज्चों के अनुसार वर्गीकरण कोरी 
कल्पना जान पड़ती है। अगस्तीय रक्षपरीक्षा ( ४७,५२ ) के अनुसार 
तो मानिक के वर्ण सी निश्चित कर दिये गए हैं। उस ग्रन्थ सें पद्मराग 
आाह्मण, कुरुविंद क्षत्रिय, श्यामगंधि वेश्य और मांसखंड शुद्र माना गया 
है | ब्राह्मण वर्ण का मानिक सफेद और लाल मिश्रित, क्षत्रिय गहरा 
लाल, वैश्य पीला मिश्रित लाल और शुद्र काला मिश्रित लाल र्ष का. 
होता था | यहाँ यह बात “ जानने लायक है "कि यह विश्वास केवल 
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नीलम का दाम मानिक की तरह लगाया जाता था। ठ्क्कर 
फेरू के समय में नीलम के दाम फे बारे में हम ऊपर कह गाए हैं। 

पत्ना--( मरकपत, तार्त्य ) की उत्तत्ति अछुर बल के उप्त पित्त 
से मानी गई है जिसे गरड़ ने एथ्वी पर गिराया। प्राचीन रलशास्तों 
में पन्‍ने की खानों का वर्णन अस्पष्ट है। चुद्धमठ ( १५० ) के अनुसार 
जब गदड ने असुर बल का पित्त गिराया तो वह बर्षरालय छोड़कर, 
रेगिस्तान के समीप, समुद्र के किनारे फे पास एक पर्वव पर गिरकर 
मरकत बना गया | यह मी कहा गया है ( १४६ ) की पहाँ तुरुप्क के 
के बृत्त होते थे। अगस्तिमत ( २८७ ) के थनुसार बह सुप्रसिद्ध पर्वत 
समुद्र के किनारे के पास तुरुष्कों फे देश में स्थितथा। अगस्तीय 
रलपरीक्षा ( ७५ ) फे अनुसार पन्ने की दो खाणें थों एक तुरुष्क देश 
में और दूसरी मगघ में | ठक्कुर फेरू ने (७३ ) मरकत के घत्पत्ति स्थान 
चव॒लिंद, मलयाचल, बेर देश और उदधितीर माने हैं। 

मरकत फे उपयुक्त आकर की जाच पड़ताल से एक बाठ स्पष्ट हो 
जाती है कि प्राय सब शास्नकार पन्‍ने की खान ब१२ देश के रेगिस्तान 
में, समुद्र तीर फे निकट, मानते हैं। टालमी युग से लेकर मध्यकाल 
तक प्राय” सब विवरण मिस्ध में विशेष कर लाल सागर फे पास स्थित “जिर्वर! 
पर्वत की पन्‍ने की खोन का उल्लेस करते हैं। इस सान का उल्लेख 
प्लिनी; काँसमास इ डिको प्लॉयस्टस ( करीब ५५५ ई० ) मासदी 
और नवीं सदी दूसरे अस्व यात्री करते हैं। अल इद्विसी के थनुपार मध्य 
नील पर अस्वान से छुछे दूर एक पव॑त के पाद पर पन्ने की खान है! 
यह खान शहर से बहुत दूर एक रेगिस्तान में है। इस पन्ने की खान 
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की; दुनिया की ओर कोई दूसरी  खान' मुकाबला नहीं कर सकती. 
अपने फायदे और निर्यात के लिएं यहाँ कॉफी आदमी कांम करेंते हैं 
(पी० ए० जोबर्त्त, अल इद्रिसी, १ ४० ३६ ); येहाँ यह: भी: उल्लेंखं- 
नौय बाँत है कि अंस्वान से एक महीने की : राह पंर मरकेता नामेंके एक 
शहर था जंहाँ हब्श के लाल सागरवाले किनारे पर स्थित॑ जल्लेग के 
व्यापारी रहते थे। यह संभंव हो सकता है कि संस्कृत मरकतः की नाम 
शायद इसी शहर से पडा हो पर संस्कृत मरकत की व्युत्तिं यूनोनी 
स्मरग्दोस से की जाती हैं। यहः यूनानी शब्द असीरी बरंक्तुं; हिल्र, 
बारिकेत या बारकत, शामी बोर्कों का रूपान्तर है। अरबी जुम्मुरुदं 
शांयद यूनानी से निकला हो (.लाउंफर, साइनो इरानिंका, पं० ५१६) 
लिक्शोटेस ( ६, ५, १४० ) कें-अनुसारं मी भारत में बहुत॑ कम पेंन्ने 
मिलते थे। यहाँ पन्‍ने की काफी मांग थी और वे मिख के काहिरा' पे 
आँतेथे। . - | कम 
अवलछिदर--इस देश का नॉम॑ ओर कहां नहीं मिलता | ' पेंर येहाँ 
हम पेरिप्लस (७) के अवलिंतेस की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं 
जिसकी पहचान बावेल मंदेव के जल विभाजक से ७९ मील' दूर जैलां 
से की जाती है। “खांडी के उत्तर में अबलित गाँव में प्राचीन अंबंलितेस 
को रूप बच गंया है | बहुत सेम्मव है कि अवलिद भी इसी अवलितेस-- 
अबलित का रूप हो । यहाँ पन्‍ना तो नहीं मिलता पर सम्भव है कि 
जैला के व्यापारी सिस्री पन्‍ना इस देश में लाते रहे हों ओर उसी आधार 
पर अवलिंद+-अवलित पन्‍ने-का एक खोत मान लिया गया हो। ., - 
मलयाचर--यह दक्षिण भारत का मलयाचल तो हो नहीं संकते | 
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शायद ठवकुर फैरू का छद्देश्य यहाँ गेपेल जर्येर से; हो पहाँ बुद्धमद्द 
के अनुसार तुरुष्क यानी ग़रुगुल होता था। वर्षर और छद्धि वीर का 
संकेत भी लाज्न सागर की जोर इशारा करता है। 

मगधघ--अगस्तीय रलपीक्षा में, मगध में भी पन्‍ने की खान मानी 
गई है। मालेट ( रेकार्टस आफ दि जियालोजिकल सर्वे ग्रॉंक इण्डिया 
मा० ७ १० ४३ ) के अनुसार बिहार के हजारीबाग जिले में पन्‍ने की 
एक खान थी । $ 

रलशास्पों में पन्‍ने की चार से आठ छाया मानी गई है | अगस्ति- 
मत के अनुसार महामरकत में अपने पास की वस्तुओं को रंगीन कर देने 
की शक्ति होती थी । मरकत सहज और श्यामलिक रंग के होते ये। 
सहज का रंग सेयार जैसा और दूसरे का शुकपख, शिरीप पुष्प और 
तूवीया जैसा हीग था | न 

रलशास्न्ी में पन्‍ने फे पाच गुण यथा--स्वच्छ, गुर, सुवर्ण स्निग्ध 
और अरजस्क ( घूलिरहित ) है। ठक्कुर फेर के अनुसार (७६) 
अच्छी छाया, सुलक्षणता, अनेकरूपता, लघुता,और वर्षाव्यता पन्ने के 
पांच गुण ६) 2 थे 


-  रलशास्त्रों के अनुसार शबलता, जठरता (कांतिंद्दीनवा) मलिनता, 
रूचता, सपापाणता, फकरता ओर विस्फोट पन्‍ने के दोप हैं। ये ही 
दोप ठक्कुर फेरू ने गिनाए हैं| केवल शवलता की जगह सरजस्कता 
आ गई है। 


बुद्धभद्ट के अनुसार नकली पन्‍ना शीशा, पुत्रिका और भल्लातक से 
बनता था। इसके बनाने में मनीठ, नील और ईगुर भी उपयोग सें 
लाए नाते ये। + > 
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उुपरत्न 

रलशास्त्रों में उपरत्नों का वडी सरसरी तोर पर उल्लेख हुआ है। 
पांच महारत्नों के विपरीत ठक्कुर फेरू ने विहुम, मूंगा, लहसनिया$ 
वेडू्य, स्फटिक, पुखराज, कर्केतत और भीष्म का उल्लेख किया है। 

विद्रम--अर्थशास्त्र (अंग्रेजी अनुवाद, ए० ७६ ) के अनुसार मूंगा 
आलकंद ओर विवर्ण से आता था। यहाँ आलकन्द से मिस्र के 
सिकंदरिया के वन्द्रगाह से मतलब है। दीका के अनुसार विवर्णसे 
यवन द्वीप के पास का समुद्र है। अगर यह ठीक है तो यहाँ 'विवर्णसे 
भूमध्य सागर से तातर्य होना चाहिये। बुद्धभद् (२४६-२५२ ) के 
अनुसार मूंगा शकंवल, सम्लासक, देवक और रामक से आते ये | यहाँ 
रामक से शायद रोम का मतलब हो सकता है। अगस्तिमत के एक . 
क्षेपक ( १० ) में कहा गया है कि हेमकन्द पर्वत की एक खारी मील में 
मूंगा पाया जाता था। ठक्‍्कुर फेरू के अनुसार ( ६० ) मूंगा कावेर) 

विन्ध्याचल, चीन, महाचीन, समुद्र ओर नेपाल में पेदा होता था | 

पेरिप्तसस ( २८, २६, ४६; ५६ ) के अनुसार भूमध्य सागर का 
लाल मूंगा वारबारिकम, वेरिगाजा ( भरुकच्छ ) और सुजिरिस के 
बन्दरगाहों में आता था। प्लिनी ( २९)११ ) के अनुसार मूंगे का 
भारत में अच्छा दाम था। आज की तरह उस समय भी मूंगा सिसली; 
कोर्सिका और सार्डीनिया, नेपल्स के पास लेगहान - ओर जेनेवा, 
कारालो निया, बलेरिक दीप तथा दयूनिस अलजीरिया और मोरक्को 
के समुद्रतट पर मिलता था। लाल सागर और अरब के समुद्रतट के 
मूंगे काले होते थे | 


पू० रलपरीक्षा का परिचय 


अगस्तिमत के द्वेलजन्द पर्वत के पास एक खारी मील में मूगा 
मिलने के उल्लेख से भी शायद लाल सागर अथपा फारस की खाड़ी फे 
मूर्गों से मतलयर हो सकता दै। थ्री लाउफर फे अनुसार ( साइनो 
इरानिका , ० ५०४-२५) चीनी अन्यों में इरान में मूगा पैदा होने के 
उल्लेख हैं। सुद्धन के थनुमार मूंगा फारस, सिंइल ओर चीन के दक्षिण 
समुद्र से आता था। वाग इविबृत्त से पता चलता है कि फारस की 
प्रवाल शिलाए, तीन फुट से ऊची नहीं होती थीं। इसमें सदेह नहों कि 
फारस के मृगे एशिया में सत्र जगह पहुँचते थे। काश्मीर के मूगे का 
वर्णन जो एक चीनी इतिहासकार ने किया है; वह फारसी मृद्धा ही 
रहा होगा। मार्कोप्रोलो (मा० २, ४० ३२) के अनुस्तार तिव्पत में मूगे 
की बडी माँग थी और उसका काफी दाम होता था मूरे स्तियाँ गले में 
पहनती थीं अथता मूर्तियों में जड़े जाते थे। काश्मीर में मूगे इटली से 
पहुँचते थे और वहाँ उनकी काफी खपत थी (मार्कोपोलो , १ 


घु० १५६ )। तावर्निये ( मा० २) ४० १३६) फे अनुसार आसाम और 
भूटान में मूंगे की काफी मांग थी। 

कावे्‌र--यहाँ दक्षिण के कावेरी पद्टीनम्‌ के बन्द्रगाह से मतलब 
हो सकता है| शायद यहाँ मूगा बाहर से छतरता हो | बिंध्याचल में 
मूंगा मिलना कोरी कल्पना मालूम पडती है| 

चीन, मद्याचीन--लगता दे चीन और महाचीन से यहाँ क्रमश 
चीन देश और कैंटन से मतलब हो । सम्भव है चीनी व्यापारी इस'देश 
में बाहर से मूंगा लाते दो | 


समुद्र--इससे भूमध्य सागर, फारस की साड़ी और लाल सागर 
के मूयों से मतलब मालूम पड़ता है | 


रत्नपरीक्षा का परिचय पूर 


नेपाल--जेसा हम ऊपर देख आए हैं तिव्वत और काश्मीर की 
तरह नेपाल में भी सूंगे की बड़ी मांग थी। हो सकता है कि -नेपाली 
व्यापारियों द्वारा मूंगा लाये जाने पर नेपाल उसका एक उत्पत्ति स्थान 
मान लिया गया हो | 

लहसनिया--नीले, पीले, लाल और सफेद रंग की लहसनिया 
'ठक्कुर फेल (६२--६३ ) के अनुसार सिंहल द्वीप से आती यी | इसे 
बिडालाक्ष अथवा विल्ली के आँख जेसी रंगवाली भी कहा गया है| 
उसमें सूत पड़ले से उसे कोई कोई पुलकित भी कहते थे | 

बेडूय--सर्व श्री गावे, सौरीन्द्र मोहन ठाकुर और फिनो की राय 
है कि वैड्रय का वर्णन लहसनिया से बहुत कुछ मिलता है;। बुद्धमद्द 
(२०० ) ने भी वेड़य को विल्ली की आँख के शक्ल का कहा है। 

पाणिनि ४|१।८४ के अनुसार वेद ( वेडर्य ) का नाम स्थान 
वाचक है| पतंजलि के अनुसार बिदृर में य प्रत्यय लगाकर उसे स्थान 
वाचक मानना ठीक नहीं; क्योंकि बेदूय॑ विदूर में नहीं होता, वह तो 
बालवाय में होता है और विदृर में कमाया जाता है। पर शायद बाल- 
वाय शब्द विदूर में परिणत हो गया हो ओर इसीलिये उसमें य प्रत्यय 
लग गया हो। इसके माने,यह हुए कि विदूर शब्द बालवाय का एक 
दूसरा रूप है। इस पर एक मत है कि विदुर वालवाय नहीं हो सकता; 
दूसरा मत है कि जिस तरह व्यापारी वाराणसी को जिल्वरी कहते थे 
उसी तरह वेय्याकरण बालवाय को विदूर | ॥॒ 

उपयुक्त कथन से यह बात साफ हो जाती है कि वेडूय - बालवाय 
पर्वत में मिलता था और विदूर में कमाया,और बेचा जाता.था |' यह 


पूर्‌ सलपरीक्षा का परिचय 


पर्वत दक्षिण मारत में था । बुद्मद ( १६६ ) के अनुसार विदुर पर्वत 
दो राज्यों की सीमा पर स्थित था । पहला देश कॉंय है जिसकी पह- 
चान आधुनिक सेलम, कोयंवद्टर, तिम्नेवेली और ट्रावन्कोर के कुछ भाग 
से की जाती है। दूसरे देश का नाम बालिक, चारिक या तोलक आता 
है, जिसे भी फिनो चोलक मानते हैँ जिसकी पहचान चौलमण्डल से की 
जा सकती है। इसी आधार पर भी फिनो ने वालवाय की पहचान 
चीवरे पवेत से की है। यद्द वात उल्लेजनीय दै कि सेलम जिले में 
स्फटिक और कौरड बहुतायत से मिलते हैं| 

ठक्कुर फेर (६४ ) का कुवियग कोंग का विगडा रूप है। समुद्र 
का उल्लेख कोरी कल्पना है। ठवक्कुर फेल ने लद्सनिया और वेड्ये 
अलग अलग रत्न माने हैं| सम्मव टैे कि देशमेद से एक ही रल के दो 
नाम पड गये हों | 

स्फटिक 

प्राचीन रक्शास्नाँ फे अनुसार स्फटिक के दो भेद यानी सूर्यकांत 
थऔर चन्द्रकात माने गए हैं । उक्कुर फेल (६६) ने भी यही माना है पर 
अगरितिमत के ज्षेपक में स्फटिक के भेदों में जलकात और हसगर्भ भी 
माने गए हूं। एथ्वीचन्द्र चरित्र (४० ६५ ) में मी जलकात और हस 
गम का उल्लेख है | सकात से आग, चद्धकात से अमृतवर्पा, जलकात 
से पानी निकलना तथा हंसगर्म से विप का नाश माना जाता था। 

चुद्धमद् के अनुसार स्फटिक कावेरी नदी, विंध्यपर्वत, यवन देश, 
चीन और नेपाल में होता था। मानसोल्लास के थनुसार ये स्थान लंका 
चाप्ती नदी, विंध्याचल और हिमालय थे। ठक्कुर फेरू के अनुसार 
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नेपाल, कश्मीर, चीन, कावेरी नदी, जमुना ओर विंध्याचल से स्फटिक 
आता था। हि 


पुखराज ः 
पुखराज की उत्तत्ति असुर बल के चमड़े से मानी गई है। इसका 
दाम लहसनिया जेसा होता था। बुद्धभट्ट के अनुसार पुखराज हिमालय 
में, अगस्तिमत के अनुसार सिंहल ओर कलहस्थ (१ ) में तथा रल्नसंग्रह 
के अनुसार सिंहल ओर कक में होता था | ठक्कुर फेरू ने हिमालय को 
ही पुखराज का उद्गम स्थान माना है पर यह बात प्रसिद्ध है कि सिंहल 
अपने पीले पुखराज के लिये प्रसिद्ध है । 


ककतन--कर्के तन के उत्पत्ति स्थान का किसी रलशास्त्र में उल्लेख 
नहीं है| पर ठक्कुर फेरू ने पवणुप्पद्धान देश में इसकी उत्पत्ति कही है। 
यहाँ शायद दो जगहों से मतलब है प्रण ओर उप्पद्ान। पवण से 
संभव है शायद अफगानिस्तान में गजनी के पास पर्वान से मतलब हो 
और उप्पद्धान से परि-अफगानिस्तान से | अगर हमारी पहचान ठीक है 
तो यहाँ पर्वान से शायद वहाँ कर्केतन के व्यापार से मतलब हो । छप्र- 
छान से रूस में उराल पर्वत में एकाटेरिन बर्गं, ओर ठाकोवाजा की 
कक तन की खानो से मतलब हो (जी० एफ०, हब स्मिथ, जेंस स्थोन्स,- 
प्रृ० २३६, लंडन १६२३ )। यह भी संभव है कि उपपद्ान में पद्टन 
शब्द छिपा हो। इब्नवतूता ने ( २१६३-६४ ) फट्टन को चोल 
मंडल का एक वड़ा बंदर माना है पर इस बंदर की ठीक पहचान नहीं 
हो सकती | संभव है कि इससे कावेरी पद्टीनम्‌ अथवा नागपट्टीनम का 


प्र रलपरीक्षा का परिचय 


बोध होता दो | अगर यह पहचान ठीक है वो शायद सिंहल का कर्केतन 
यहाँ आता दो । 


ठबकुर फेर के अनुसार इसका रंग तावे अथवा पके हुए महुए की 
तरह ऋषवा नीलाम होता था। 

भीष्म--ठक्कुर फेरू ने मीष्म का उत्तत्ति स्थान हिमालय माना 
है। यह रण में सफेद तथा विजली और आग से रक्षा करनेवाला माना 
गया है। 


गोमेद्‌- रलशास्त्रों में इसका विवरण कम आया है। अगस्तिमत 
के ज्ञेपक में (४ ५, ) गोमेद को स्पच्छ, गुद, स्निग्ध और गोमूत्र के रग 
का कहा गया है। अगस्तीय रस्नपरीक्षा ( ८५१८६) में गोमेद को गाय 
के मेद अथवा गोमूत के रग का कहा गया है। छसका रग धवल और 
पिजर भी होता था। ठक्कुर फेर ( १०० ) ने इसका रग गहरा लाल, 
सफेद ओर पीला माना है। 


झोर किसी रलशास्न में गोमेद के उत्रत्तिस्थान का पता नहीं 
चलता | पर ठक्कुर फेर ने इसका स्रोत) सिरिनायकुलपरेवग देस 
तथा नर्मदा नदी माना है। सिरिनायकुलपरे मे कौन सा नाम छिपा 
हुआ है यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता पर गोलकुडा से मघुलीपटन 
के रास्ते में पुगल के आगे नगुलपाद पडता था जिसे ठावनिये ने नगेल- 
पर कहा है ( वावर्निये, १, ४० १७३ ) समव है कि नायकुलपर यही 
स्थान हो | वग देस से शायद बगाल का बोध हो सकता है, बहुत संमव 
है कि १४ वीं सदी में सिंहल से गोमेद वहाँ जाता रहा हो। 


रलपरीक्षा का परिचय पूपू 


पारसीरल्न 

, , ठककुर फेरू ने ( १०३ ) लाल, अकीक और पिरोजा को पारसी 
रत्न माना है। इसका यह अथ हुआ कि ये रत्न या तो फारस में होते 
थे अथवा उनका व्यापार फारस ओर अरब के व्यापारी करते थे । 

रढाूल--आग की तरह लाल--यह रत्न बंदखसाण देश यानी 
बदरखुशां से आता था। मार्कोपोलों (भा० १, ४० १४६-५० ).-के 
अनुसार वदरुशां के बल्लास मानिक प्रसिद्ध थे। वे सिग्नान के एक पहाड 
से खोद कर निकाले जाते थे ओर उन पर वहाँ के शासक का पूरा 
अधिकार होता था| लाल की खानें बं्ु नदी के दाहिने किनारे पर 
इराकाशम जिले में शिगनान के सीमा पर स्थित हैं ( बुड, ए जर्नी टु 
आक्शस; भूमिका प० ३३ ) 

अकीक--ठक्कुर फेरू ने इसे पीले रंग का कहा है ओर इसकी 
उत्पत्ति जमण देश यानी अरब में यमन देश माना है। यमन देश के 
अकीक का उल्लेख इब्नबेतर ( ११६७-१ २५८ ) ने किया है ( फेरा) 
तेक्सत्‌ रेलातीफ अ ल एक्सच्रेम ओरियाँ, १५ ४० २५६ ) ओर इसे कई 
बीमारियों की ओषधि मानी है। आज दिन भी यमनी अकीक बंबई में 
प्रसिद्ध है। इसका दाम ठक्‍्कुर फेरू के अनुसार बहुत कम होता था | 

फिरोजा--ठक्कुर फेरू के अनुसार नीलाम्ल रंग का फिरोजा 
नीसावर और सुवासीर की खानों से आता था। निसावर से यहाँ 
फारस के निशापुर से मतलब है। तावर्निये ( २, ४० १०३-०७ ) के 
अनुसार फिरोजा फारस में दो खानों से पाया जाता था। पुरानी खान 
मशद से तीन दिन के रास्ते पर निशापुर के आसपास थी और नई 
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मशद्‌ से पाँच दिन के रास्ते पर थी। मुत्रासीर से यहाँ ईराक के मोसुल 
या थलमौसिल्ल से वीध होता है। लगता है फारसी फिरोजा यहाँ 
व्यापार के लिये थाता था। जज दिन भी मोसुल में फिरोजे का 
व्यापार होता है। ) 

लाल, लदसनिया; इन्द्रनील और फिरोज़े का दाम ठवकुर फेरू के 
अनुसार त्तौल से सोने के टाकों में होता था। निम्नलिसित यन्र से यह 
बात साफ हो जाती है -+ 

माता | ७।| १|१॥।२ | शा। ३ | ४ 


लाल १२६ ६ ६ ६७६& २५७ | २४ | ३४ | ४० 
हवृठणी | ग॥ | हे | ४ | छ॥ | ११॥। १८ | रघ।। ३७॥ 


/7२॥ 
इन्द्रनील । गत | जा | ० १ २ ५. | ८ १५ , 
प्रेरोजा | ० | ०] | ०॥ | १ | २ ५ | ८। १५ 

उपयुक्त नर के अध्ययन से पता चल जाता है कि लाल इल्मादि 
की कीमत दूसरे महार्तलनों के मुकाबिले में काफी कम थी ) 


उपसहार 

प्रत्वीय रलशास्नों के आधार पर हमने ऊपर यह दिझलाने का 
प्रयत्त किया है कि रत्नशास्त्र प्राचीन मारत में एक विज्ञान माना जाता 
था| उस विज्ञान में वहुत सी वातें तो अनुश्रुति पर अवल॑बित थी पर 
इसमें सदेह नहों की समय समय पर रललशास्त्रों के लेखक अपने अनु- 
भसवों का मी संकलन कर देते ये। ठक्हुर फेंढ से भी अपनी 
'रनपरीक्षा' में प्राचीन ग्रथों का सहारा लेते हुए मी चौदहवों सदी के 
रतन व्यवसाय पर काफी प्रकाश डाला है। ठवदुर फेरू के ग्रन्थ की 
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महत्ता इसलिये ओर मी बढ़ जाती है कि रत्न सबन्धी इतनी वातें 
सुल्तान युग के किसी फारसी अथवा भारतीय ग्रन्थकार ने नहीं दी है। 
कुछ रत्नों के उत्पत्ति स्थान भी, ठक्‍्कुर फेरू ने १४ वी सदी के रत्नों के 
आयात निर्यात देख कर निश्चित किए हैं। रत्नो की तौल और दाम 
भी उसने समयानुसार रखे हैं ; प्राचीन शास्त्रों के आधार पर नहीं | 
पारसी रत्नों का विवरण तो ठक्कुर फेह का अपना ही है; पदुमराग के 
प्राचीन भेद तो उसने गिनाये ही हूँ पर चुन्नी नाम का भी उसने प्रयोग 
किया है जिसका व्यवहार आज दिन भी जोहरी करते हैं। उसी तरह 
घटिया काले मानिक के लिये देशी शब्द चिप्पड़िया का व्यवहार किया 
है। हीरे के लिए फार शब्द भी आजकल प्रचलित है। लगता है उस 
समय मालवा हीरे के व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध था; क्योंकि ठक्कुर फेरू 
ने चोखे हीरे के लिये मालवी शब्द व्यवहार किया है। पन्ने के बारे में 
तो उससे बंहुत सी नई वातें कही हैं। कुछ ऐसा लगता है कि ठक्कुर' 
फेर के समय में नई ओर पुरानी खान के पन्‍नो में भेद हो चुका था 
ओर इसीलिए उसने पन्‍नों के तत्कालीन प्रचलित नाम शसडोदुगार, 
कीडउठी, वासबती, मूगठनी और धघूलिमराई दिये हैं। इन सब बातों के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि ठक्‍्कुर फेरू रत्नों के सच्चे पारखी 
थे। उन्होंने देख समझ कर ही रत्नों के वर्णन लिखे हैं केवल परंपरागत 
सिद्धांतों के आधार पर ही नही । 
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बह फेवल इसीलिए कि जिन तल ग्रमावों में शरीर निर्माण होता है, 
उनके अनुकूल प्रकृति की वस्तुएँ ही उपयोगिता दे सकती हैं, उसी प्रकार 
की शक्ति या प्रभाव रखने वाले रत भी उपयोगिता रखते हैं। 
जिस प्रकार शरीर की नाडी की गति-विधि जानकर विकार-विज्ञान 
किया जा सकता है, उसी प्रकार सफल ज्योतिविशञानश भी भ्रहों की 
गति-विधि प्रभाव को जानकर चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकता 
है। ग्रहों का विगडना शरीर गत उससे प्रभावित धातु, या तत्व का 
विकार सूचित करता है, उसी फे अनुसार उन बिक्ृत-तत्वों पर प्रभावक; 
या पूरक रत्नों, या उपायों की योजना की जाए तो लाम मी मिल 
सकता है। और आराम की मर्यादा भी ज्ञात हो सकती है, जीवन भर 
के लिए सबंधा विक्ृत तत्वों के लिए प्रमावोत्मादक रत्नों, और उपचारों 
की भी योजना ज्ञात हो सकती है। अतएव जीवन में इस विशान की 
कितनी आवश्यकता, एच उपयोगिता है, यह स्पष्ट ज्ञात होती है| 
किन्तु इस पिज्ञान के गामीर्याबगाहन की क्षमता प्रथम अपेक्षित है | 
यद्यपि खनिज पदार्थों में मूल्यवान््‌ मणियों का स्थान, उनके रचना 
सोष्टव, प्राचीनता, और प्रभाव पर स्थिर किया जाता है | और वैजश्ञा- 
निक मान्यता है कि, जिस समय पृथ्वी कम अश में प्रवाही अवस्था में 
थी, तय ऑक्सिजन और पानी के साथ कुछ धातुएँ धाकसाईड के ससर्ग 
में आकर रासायनिक-क्रिया से पत्थर में परिणत हो गई | परन्तु सुप्रसिद्ध 
विद्वान प्लुटो' का कहना है कि--“कीमठी पत्थर, और रज्नों का उद्गम 
हों! से है। और विशेष प्रकार के आन्दोलन से उन पर ग्रहों का 
प्रमाय पडता रहता है ।” हीरा नीलम-बैव्य आदि रक्ों के प्रभाव के 
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विषय में अनेक भ्ते-बुरे प्रभाव डालने वाली किम्बदन्तियाँ जगविश्र॒त 
है। कोहिनूर की कहानियों से तो अनेक प्रृष्ठ भरे हुए हैं, जोहरी तक 
अनेक रत्नों के प्रभाव के विषय में सतके अपने ग्राहक को अनुभव के 
पश्चात्‌ स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, नीलम शनि का रल माना 
जाता है। शनि के नाम से वेसे ही अनेक मय-मावनाएँ भावुको में ही 
“नहीं ; समझदारों के वर्ग में भी विस्तृत है, फिर नीलम? तो शनि- 
प्रभाव का , केन्द्रित-रूप माना जाता है, जिस रत्न-या-धातु में उनके 
प्रभाव का केन्द्रीकरण हो जाए, वह सावधानी--और संशय की वस्तु हो 
जाना स्वाभाविक भी है। शनि के इस रत्न का असर शरीर में अस्थि- 
क्षय, स्नायुक्षीणता, लीव्हर की खराबी, संग्रहणी आदि छत्पन्न करनेः 
'की क्षमता रखता है। उप्र-ग्रहों के रत्नो का विपम प्रभाव यदि अना- 
वृश्यक, ओर प्रकृति-विपरीत धारण किए जाएँ तो सहज सम्भव हो 
जाता है। इनके प्रयोग भी जोहरी तक बहुत सावधानी से करने देते हैं, 
फिर ज्योतिर्विज्ञान-सम्मत प्रयोग तो विशेष परीक्षण के पश्चात्‌ ही; 
सम्भव हो सकता है। गगनगामी-गहो के जिन तलों के प्रभाव से जोः 
रल विशेष प्रभावित हैं, उनका प्रयोग उस ग्रह के तत्व के अभाव में 
उत्पन्न मानव पर सावधानी पूर्वक किया जाए तो, उस धातु, या तत्व 
को वह पोषित करता है, और उपयोगी प्रमाणित हो जाता है। उस 
कमजोरी, अथवा विक्ृति को शमन भी कर देता है। रल्नों का उपयोग 
'केवल शरीर को सजाने, अलंकृत करने तक ही सीमित नहीं है। वह 
स्वेथा विज्ञान-संगत है, वशर्तें विचार पूर्वक प्रयुक्त हो। प्रायः रत्नों का 
'पारध्परिक प्रभाव-नाशी-सामथ्य, या विकारोत्यादिनी-शक्ति के अज्ञान- 
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यश प्रयोग कर लिया जाता है, और शरीर पर वह घातक परिणाम भी 
करता ही रहता है। प्रमावशाली-मारणिक्य के साथ यदि शुक्र का रतन 
दौरा छुडा रहे, तो ज्षण-भर बह लाल रग सफेदी के साथ नयनाकर्पन का 
विषय मलते ही बन जाएं; परन्तु परिणाम में वह क्षय” जैसे बिकार को 
प्रनपाता रहता है, जो वाह्म-उपचारों की परम्परा के रहते हुए भी 
परिणाम-प्रद नहीं होने देता, इसी प्रकार पन्‍ने के साथ मोती, या नीलम 
के साथ माणक, या मौती पन्‍ना या पुखराज के सग लहसूनिया आदि 
प्रस्पर पिरोधी प्रभावकारी रत्नों का सयोग विभिन्‍न-विकारों का जनक 
हो जाता है। उन पर कोई उपचार लाभ नहीं देते। वल्कि वे शरीर 
की तत्सम्बन्धित धाठु, या तत्वों को यथाक्रम नष्ट करते ही जाते हैं| 
रत्नों को सरलता पूर्पक्न्‍अ उपयोग कर सकने वाले परिवारों में ही, 
आय अज्ञान वश, विपरीत प्रयोग जन्य विकार,--यथा क्षय, अपचन, 
शक्तशोप, पॉइल्स, मधुमेह, हिस्टेरिया, मगी, आदि पारिवारिक सगी 
चने हुए. रहते हैं, यदि इनका स-विधान प्रयोग किया जाए तो 
उतने ही ये उपादेय हो सकते हैं, परन्तु प्रयोग के पूर्व इस 
यात की परीक्षा प्रथमावश्यक है कि कौनसा रत्न शुम है, या 
अशुभ, किन दुपर्णों से वह उचित खदान का होकर मो दुष्परि- 
जामकारी हो सकता है, ओर किस प्रक्षति प्रभाव में उत्पन्न होने के 
कारण किस प्रकार फे जीवधारी के लिये बह उपादेय वन सकता है| 
रलों की भी जातियाँ हैँ, वर्ण हैं, लक्षण हैं, और उसके लिए, प्रभावकारी 
मर्यादा भी है, कितने वजन का रत्न किस प्रकृति प्रमावोत्तन्न ब्यक्ति 
"को लामप्रद, उपकारक हो सकता है; और कितना न्यूनाघिक वजन; 
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तथा किस जाति, किस वर्ण-लक्षुण-युक्त रत्न किस व्यक्ति के लिये हिता- 
वह वन सकता है। और किस रूप-रंग का विपरीत | यह जानकारी 
वेज्ञानिक-विश्लेषण पूर्ण प्राप्त होने पर ही, उचकी योजना और उपाय- 
विधान किये जाएँ तो सहायक सिद्ध हो सकते हैंँ। रत्नो की 
विविध जातियाँ हैं, ओर विभिन्‍न-देशो में विभिन्‍न-प्रकृति भागों में 
उत्पन्न होने के कारण, उनके विविध प्रभाव भी। इसका परीक्षण, 
ओर संतुलन-साम॑जस्य-साधना-सहज-बुद्धि-गम्य विषय नहीं | खदानों से 
प्राहुमूत मणि-रत्नों के अतिरिक्त कुछ और प्रकार से रत्नों के जन्म की 
प्रसिद्धियाँ मी हैं, गज-सुक्ता, सर्प-सणि, मण्डूक-मस्तक-जन्य, मत्स्य-मणि 
आदि, इनके अतिरिक्त सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, पारस-मणि आदि की 
ख्यातियाँ भी विशिष्ट प्रकार की है, और विविध जन-श्रुतियाँ भी हैं, 
सहख्तावधि प्रकारों के रहते हुए भी नव-रत्न, और उनके विविध भेदों 
के ८४ रत्नों को मर्यादा जगद्विख्यात है, जिस प्रकार समस्त आकाश 
में कोव्यावधि तारक-मण्डलों के रहते हुए भी प्रभाव विशेष वाले नव- 
ग्रहों, और नक्षत्रों की महत्ता मान्य कर ली गई है, उसी प्रकार नव-रत्नों 
की गणना विशिष्ट-कोटि में की जाती है, रत्नो की उत्पत्ति, जाति-वर्ण 
आदि गुण-दोषो के स्वतन्त्र ज्ञान-विज्ञान के लिये कोई ऐसा ग्रन्थ उप- 
लब्ध नहीं है, तथापि पुराणों सें, आयुर्वेद भ्रन्थों में; और ज्योतिप में 
इनका अपने-अपने दृष्टिकोण से उचित वर्णन हुआ है| वेज्ञानिक प्रयोग 
योजना भी सूचित की गई है| बृहतसंहिताकार आचायंप्रवर वराह- 
मिहिर ने बतलाया है कि--बल नामक राक्षस के शरीर से इन रत्नों की 
उत्रत्ति हुई है, कुछ लोग दधीची की अस्थि से भी रत्नों का जन्म बत- 
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लाते हैं, और पृथ्वी के स्थामाविक धर्मप्रमाय से भी पापाणों में विचि- 
आता उत्पन्न हो जाती है-- 


र्त्नानि वलादेत्यादेधिवितोन्ये वदन्ति जातानि; 

केखचित्‌ शुव स्वाभावा हो चित्र्य प्राहु रुफठानाम ॥ --बरा० 

इसी प्रकार अग्निपुराण में बतल्ाया है कि दधीची की अस्थिसे 
जब अस्त निमाण किया गया; तब जो यूहम-सण्ड जमीन पर गिरे उनसे 
चार खदाने हीरे की उत्पन हुई, इसी प्रकार कुछ पुराण मत यह है कि 
मन्दरावल द्वारा समुद्र मन्यन से जो अमृत उत्पन्न हुआ, उसके कण जो 
जमीन पर गिर गए, सूर्य-किरण द्वारा ससकर वे यथा प्रकृति रज में 
मिश्रित होकर विविध यण के रत्नों में रूपान्तरित हो गये। एक अत्य 
पुराणकार का मत है कि--एक वल नामक देव्य था, उसने देवों को 
परास्त कर दिया, पर चहुराई से देवों ने उसे पशुरूप धारण करने फे 
(लिए प्रेरित किया; वह व।क्यद्ध हो पशुल्व में परिवर्तित हो गया, ठव 
देवों ने उसका वध कर दिया, उसके विभिन्‍न अवयवों से विविध रत्नों + 
की उत्पत्ति हुई यह वर्णन रोचक और यहाँ उपयोगी होगा, इसलिये 
सक्तेप में दे देना उपयोगी होगा, उस पुराण में कहा गया है कि--छत्त 





# “परीक्षा चिच्ररत्ताना बलोनामासरोमयत्‌। 
इन्द्राद्या निर्जितास्तेन चिजेतुऊेनशक्यते ॥१॥ 
चर ब्याजेन पशुता याचित स सुरैमखे | 
तस्य सत्र विशुद्धस्य विशुद्देन व कर्मणा ॥ 
कामस्याययवा सर्वे रल बीजत्व माययु ]]४॥ --श० पुराण 
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बल देत्य की अस्थियाँ जिस जगह जाकर पड़ी, उस प्रदेश में इन्द्रधनुष 
को चकाचौंध देने वाले हीरे उत्पन्न हो गए-- 
तस्यास्थिकेशों निपपातयेषु भुवः प्रदेशेष कर्थंचिदेव, 
बजाणि वज्ायुध निर्जिगीषोर्वन्ति नानाकृति मन्तितेषु ॥ 
मोती की उत्पत्ति का कारण बतलाते हुए लिखा है-- 
“नक्षत्र मालेव दिवो विशीर्णादन्तावलि स्तस्य महासुरस्य, 
विचित्र वर्णषु विशुद्ध वर्णापयः सुपत्युः पयसांपपात।” 
उस अछुर की दन्‍्तपंक्तियाँ जो आकाश तक फेल गई थी) समुद्रादि 
जगहों में पड़कर सीपियों में म॒क्ता रूप बनगई, इनके सिवा--हाथी, 
बादल, सूअर, शंख, मछली, सर्प, सीप, और बॉस में भी वे मोती बन 
गई, परन्तु सीपी के मोती की विशेषता ही अधिक है-- 
हिपेन्द्र जीमूत वराह शंख मत्स्यादि शुक्‍्त्युदूमव वेणुजानि, 
मुक्ताफलानि प्रथितानि छोके तेषां च शुक्त्युदूभव मेव भूरि। 
आगे माणिक आदि के विषय में यथाक्रम इस प्रकार उत्पत्ति का 
स्वरूप बतलाया है-- 


पत्रराग-माणिक्य 
सूर्य के किरणों से शोषित होकर उक्त राक्षस का रक्त आकाशगामी 

हो रहा था कि, रावण ने राह में रोककर उन्हें सिंहलद्वीप की एक नदी 
में-जिसके तठ पर सुपारी के पेड़ हैं--डालने को विवश किया, तभी से 
उस नदी का नाम भी रावण गंगा पड़ गया; और उसमें परद्मराग 
(माणिक्य) उत्पन्न होने लग गए | 

दीवाकरस्तस्थ महामहीस्नो महासुरस्योत्तम रक्तब्रीजम्‌। 

अरुग्गृहीत्वा, चरितु प्रतसस्‍थे-* ***? 
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तत्सिहुली चारुनितम्ब बिम्ब विक्षोमिता याघ मद्दा हृदायाम। 
पूगाद्रमावद्ध तट छयाया मुमोच सूर्य. सरिदुत्तमायाम्‌ ॥ 
येतु राचण गगाया जायन्ते कुरूविन्द॒व 
पद्मराग वन राग यिश्नाणास्फटिकाचिप |! 
मरकत-पन्‍ना 
नागराज वासुकी, देल के पित्ते को लेकर आकाश से चले जा रहे 
ये कि रास्ते में गरड ने हमला किया; तत्काल तुरुष्क की कलियों से 
सुरमभित माणिक्य क्रव॑त वी उपद्वका में उस पित्त को छोड़ देना पड़ा, 
हों वह पन्ने की खदान वन गई | 
दानवाबिपते पित्तमादाय आअुजगाधिप 
सहसेव मुमोच तत्कणीन्द्र सुरसा+यक्त तुरुषफ़ पाद पायाम॥ 
“बरमसाणिक्य गिरे रुपटकायए 
इन्द्र-तील 
और राक्षस के दोनों नेत्रों के मी उसी देश में गिर जाने के कारण 
सागर-ठटठ की उस भूमि पर इन्द्रनोल उत्पन्न हो गए) 
तत्रेव सिंहल बयू कर पहलवाम्र, 
विस्तारिणी जलनिधेरुपकच्छ भूमि | 
सान्द्रेन्द्र नीलमणि रत्नचती विभाति * 
चेदू्य (लहसूनिया ) 
उसी देल्य के केवल घन गर्जन से विविध रगों के वैद्य उत्पन्न 
हो गए। 
निह्वांढ कल्पादितिजस्य नादात्‌ चेदूय धत्पल्नमनेक चर्णम्‌ 
( ग० पु० अ० ७३ ) 


# 
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पृष्पराग ( पुखराज ) 
उसकी चमड़ी के हिमालय पर गिर जाने से पुखराज की उत्पत्ति 
हुई । 
पतितायां हिमाद्रोतु त्वचस्तस्य सुरह्िषः। 
प्रादुभवन्ति ताभ्यस्तु पुष्परागा महागुणाः.। 
वेक्रान्त ( ककेंतन ) 
देत्य के नाखन हवा से उड़कर कमलबन में जा गिरे, वहां वे कके- 
तन बन गए | 
वायुनखान्देत्यपते गृ हीत्वा चिक्षेप सत्पद्सवेनषु हृष्टः 
ततः प्रसूतं पवनोपपन्‍न॑ ककेतन पूज्यतमं प्रथिव्याम्‌ | 
( ग० पु० अ० ७५ ) 


गोमेद ( भीष्म रत्न ) 

बलराज्ष्स के वीर्य से गोमेद की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय के उत्तर 
भुभाग में गिरा था। 

हिमवत्युत्तरदेशे बीय पतितं सुराषह्रपस्तस्य-“संप्राप्त'*** 

भीष्मरत्नानाम्‌ । 
लाजाबतांदि ( पुलकादिक ) 

उत्तर देशकी जिन सुन्दर नदियों, एवं स्थलांतरों में जाकर जो 
अंगांश बाहु-मागस्थ गिर गए, वहाँ गुंजा, सुरमा, मधु, कमलनाल के 
वर्णवाले गधर्व अग्नि; एवं केले के समान दीस्तिमय पुलक रत्न उत्पन्न 
हो गये । 
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पुष्येषु पचेतवरेपु च निम्नगासुस्थानावरेषु च तथोत्तर देशगत्वात्‌ 
सस्थापिता स्वनस वाहुगते प्रकाशं दाशारणवागद्र्मेकलकाछयादो 
गुज्ाजन कौद सुंगालवर्णा गधवे वन्दि कदली सटशाव भासा | 
एते प्रशस्ता पुलका प्रसुता ६ --(ग० पु०्झ० ७७ ) 


अकीक ( रुधिराक्ष ) 
अग्नि ने उस झसुर के रूप को नमंदा में ले जाकर प्रत्षित किया था; 
इस कारण उप्तें रुधिराक्ष मणियाँ बन गई। 

“हुतभुर्खप मादाय दानवस्य यथेप्सितम्‌ नमेदाया निचिक्षेप !? 
'ऋघिराएय रत्नमुदूबृत्य तस्‍्य सछु सर्वत्तमान धर्णम्‌-/॥ 
मूंगा ( भ्रवारू-विद्र मे ) 

ओर आतों से मू गे की छत्तत्ति हुई, वह जशॉँ-जहाँ केश्लादि देशों 
में डाली गई वही अर्ते प्रयाल बन गई-- 
'आदायशेप स्तस्यात्र बलस्य ऊेरलादिए'--विद्रमासुमदागुणा । 


( अ० ८० ) 
स्फटिकादि-मणि 


इसी प्रकार कावेरी पिन्ध्य, यवन, चीन, नेपाल आदि देशों में 
जहाँ उस अछुर की चबीं लेजाकर डाली गई, बहाँ-चहाँ स्फटिकादि 
मणिया वन गई ) 
कावेर, विन्ध्य-यवन, चीन, नेपाल भूमिषु। 
छागली कीकरन्मेदी दानवसध्य प्रयलत ॥ 
उत्पत्न स्फटिक तत ॥ 


पलक 2 ० 2४ है: 
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इस तरहं रत्नों की उत्पत्ति उस बलाखुर के जिस-जिस अवयव से 

हुईं उसके पोराणिक विवरण को लक्ष्य में रखते हुए, अनुमूत-योगमाला 

के विद्वान वेद्यजी ने अनुभूत प्रयोग की दृष्टि से एक उपचार-तालिका 

हा भी रत्नों के लिए दी है, उसे यहाँ उद्धृत करना अस्थानीय नहीं होगा | 
रत्न उत्पत्ति का अंग उपचार प्रयोग. ८ 


१ हीरा. हड्डी से हड्डी के रोगों को नष्ट करता है 
२मोती दांतों से पॉयरिया आदि रोग नाशक 
३ माणक रक्त से रक्त रोग नाशक, रक्त वर्धक 
४ पन्‍ना. पित्ते से पित्त प्रकोप में लाभप्रद 
ू इन्द्रनील नेन्रों से नेत्र रोग के लिये हितावह 
हु ६ लहसूनिया नाद ( स्वर ) से स्वरभंग में लामप्रद 
७ पुखराज चमड़ी से कुष्ठादि चमे रोगमें हितावह 
८ वेक्रान्त नाखून से नख दोष हारक- 
६ गोमेद. वीय से प्रमेहा दि वीये विकार नाशक 
१० लज्जावत तेज से पांडू में उपयोगी, नेत्र तेजप्रद 
5 ११ अक्रीक़ रूप से कांतिप्रद, सिध्यादि में उपकारक 
| १२ स्फटिक भेद चर्बी से काश्य, क्षय, प्लीहा, आदि में 
उपयोगी 
ग्रहों की दृष्टि से नवरत्नों की योजना इस प्रकार की जाती है ३० 
सूय--- माणिक्य, एप्ए. 
चन्द्र-+ मोती, ह 76७77, 


मंगल--- प्रवाल, (079, 


७० 
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बुध-- पन्‍ना+ पए्राशधभद 
शुरु-- पुखरान, प्रक्ध्य 
शुक्र हीरा, ए>ढए7०१४ 
शनि-- नीलम, 80एएाए० 
राहू-केतु-- लाजावतं, 

राहू-- लहसूनिया 45 ९१० 
केतु गोमेद, ख़्डल्णा 


सर्व साघारण जनता तथोक्त कुछ प्रसिद्ध रत्नों से ही परिचित है, 


उनमें मी विशेष ख्याति और प्रभाव की दृष्टि से 'नवा ही सर्वशात हैं, 
परन्तु इनके छउपरत्नों के रूपमें ८४ की औौर परिगणना की जाती है। 
जिनका परिचय नवरत्नों के साथ रग नाम सहित निम्नलिखित है +- 


३१ माणक--लालरंग रत्नशिरोमणि, सर्य से प्रभावित ) 

२ हीरा--सफेद, पीला, नीला आदि रण शुक्र से प्रावित । 

3 पन्‍ना--हरा रण बुध से प्रमावित | 

४ नीलम--शहरा, तथा साघारण आसमानी--शनि प्रमावित | 
४. मोती--सफेद, नीला, लाल आदिरग चन्द्र से प्रमावित | 

६ लहसुनिया--लहसून की तरह रग राष्ट्र-प्रभावित | 

७ मू गा--लाल-सिंदूरिया-रंग मंगल से प्रमावित | 

८ पुखराज--पीला, सफेद, नीला, शुरु से प्रमावित्त [ 

६ गोमेदक--लाल धघूमिल रण केतु प्रभावित | 

१० लालडी--ग्रुलाव की तरह | 
११ पिरोजा--आसमानी रंग, मुसलमानों में प्राय पहना 

जाता है। 
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१२ एमेनी--गहरा लाल स्याही रंग | 

१३ जुबर जुद ( सब्जी निर्मल रंग ) 

१४ आपेल--विविध वण्ण | 

१५ तुरमली --पुखराज की जाति-पांच प्रकार का रंग | 
१६ नर्म--पीलापन लिये लाल रंग | 

१७ सुनेला--छुवर्ण में घृसिल वर्ण । 

१८ घुनेला--उक्त वर्ण में जराही अन्तर | 

१६ कटेला--बेंगनिया रंग । 

२० सितारा--विविध वर्ण पर सुवर्ण-बिन्दु | 

२१ स्फटिक--बिल्लोर-सफेद | 

२२ गोदन्त--साधारण पीत, गाय के दन्‍्त की तरह । 
२३ नामड़ा--स्याही वाले लाल रंग | 

२४ लुघिया--सँजीष्ठ के तरह लाल | 

२५ मरियम--सफेद-पॉलिश्ड | 

२६ मकनातीस--धघूमिल्र श्वेत, चमकदार | 

२७ सिंदूरिया-श्वेत-रक्त, मिश्रवर्ण | 

शरण लिलि--थोड़ा जरद नीलम की हल्की जाति का | 
२६ बेरूज--सब्ज-हह्का ) 

३० मरगज--आब रहित पन्‍ने की जाति का 

३१ पितोनिया--हरे रंग पर लाल बिन्दु | 

३२ बेंसी--हल्का-हरा पॉलिश रहित | 

३३ दुर्रनफजु--कच्चे धान्य की तरह रंग | 
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३४ सुलेमानी--काले रंग पर सफेद रेपा | 

३५ अलेमानी--भूरे रंग पर रेपा | 

३६ जजेमानी--जदी लिए भूरा रग, रेपा सहित | 

३७ सावोर--हरा रग, भूरी रेपा | 

३८ तुरसावा-युलाबी पीत मिश्चित | 

३६ अहवा--गुलाबी रंग पर बिन्दु । 

४० लाजावत-( लाजवरद ) लाल रंग सोने फे बिन्दु । 

४१ कुदुएव--काला रग, सफेद-पीले विन्दु | 

४२ आवरी--कालापन लिए सोनेसा | 

४३ चीती--सुनहरी विदु, सपेद रेपा | 

४४ संगेसम--अगूरी, और सफेद, क्पूरी | 

४५ मारवर--धास की तरह लाल श्वेत रग मिश्र | 

४६ लॉस--मारबर की जाति की घूमिल। 

४७ दानाफिरग--पिश्ते की तरद हल्का रग | 

४८ कसौदी--कालार ग ( शालिग्राम की वरह ) 

४६ दारचना-दालचीनी का रग, वस्वीह (माला में काम 
देता है )। 

४० हकीकुल-बहार--हरे पीलेपन सहित, जल में जन्म | 

५१ हालन--मटमैला ग्रुलावी--हिलठा है। 

५२ सिजरी--सफेद के ऊपर श्याम वर्ण वृक्ष का आमास | 

५३ भुवनज्फ--सफेद रण में वालों की तरह रेपाएं | 

५४ कदहरवा--पीक्षा रग ( कपूर की जाति का ) | 

४५ करना--मटिया रण, पानी देने से सारा पानी कर जाता है। 

४६ सगे बसरी--सुरमें में उपयोगी होता है। 

५४७ दांठला--पीत प्रमुख सफेद, शख की ठरह ] 

ध्र८् मकड़ी--इसी जन्तु जाति का रग और जाली। 
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५६ संखिया-शंख की तरह सफेद | : के 
६० गुदड़ी--प्रायः फकीरों के उपयोग में आता है । 

६१ कांसला--हरित-श्वेत वर्ण | 

६२ सिफरी--हरित-आसमानी-सा | ह 
६३ हृदीद--भूरेपन सहित काला रंग | | 
६४ हवास--सुनहरा-हरित रंग | 

६४ सीगली --काला-लाल मिश्र | 

६६ ढेड़ी---काला, खरल-कटोरी में उपयुक्त | 

६७ हक़ीक--अनेक रंग-लकड़ी की मूठ में ज्यादा उपयोगी | 

&८ गोरी--रल के तौल के लिये उपयोगी। 

६६ सीया- काला रग-मूर्तियों में उपयोगी | 


७० सीमाक--लाल-पीला, और मठ्मैला;। सफेद-पीले, गुलाबी 
छीटे भी । 

७१ मूसा--सफेद-मटिया खरलें बनती है | 

७२ पनघन--थोड़ा हरा-काला | 

७३ आमलिया--कालापन एवं गशुलाबीपन । 

७४ छ्ूर--कत्थई रग | 

७५ तिलवर--काले रंग पर सफेद छींटा । 

७६ खारा--हरेपन सहित काला | 

७७ सीरखड़ी--मटिया रंग घाव पर उपयोगी । 

७८ जहरीमोरा--सफेदी सहित हरा, ( विषहर ) 

७६ रात--लाल) या लहसूनी रंग, (रात्रि के ज्वर का नाशकारी है) 

८० सोहन मक्खी--नीला रंग | 

८१ हज़रते ऊह--सफेद मिट्टी के रंग | 
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छर सुरमा--काला रग | 
८३ पायज़दर--वास की वरद रंग | 
झ»४ पारस--काला रंग, सोना बनता है |+ 
सस्कत के विविध ग्रन्थों में रलों ये लिये यत्र तत्न॒ विवरण बिपरा 
पड़ा है, उनमें और भी रलों के नाम, परिचय झादि का मिलना संभव 
है। हाँ, अनेक रत्नों को छप्चार में उपयोगी समझ , थआयुर्वेदविभान- 
विंदों ने विभिन्‍न पिकारों के लिए प्रयुक्त क्या है, उनके गुण दोप 
और प्रकृति का घिश्लेषण भी किया है 
परन्तु रत्नों का वेरानिक-उपयोग, और ग्रहों से उनका सम्पन्ध तथा 
उनकी शारीरिक उपयोगिता के विधय में प्रत्येक रत्नों को लेक र विचार- 
विवेचन करने की आवश्यक्ता है; रत्नों के जन्म से जिस प्रकार ग्रहों का 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार शरीरगत तलों से मी उनका सम्पन्ध स्थापित 
किया जा सकता है; और परिणाम में वे छच्ित उपयोगी सिद्ध हो सकते 
ह। रत्नों और ग्रहों-धातुओं को लेकर हमने आज पयन्ध अगणित प्रयोग 
किए हैं, सौर उनसे अधिकांश लाम ही हुआ है। विविध रत्नों के 
पिमिन प्रयोग और उनके परिणामों की गाया अत्यन्त मनोरजक है। 
हमारा अपना तो यह विश्वास है कि जिस अह के प्रमाव से जो रल, 
अथपा धाहु-प्रमावित है, उसका प्रयोग उस अह के विकृृत समय में, 
विचार परीक्षण पूवंक किया जावे तो आश्चयंजनक परिणामकारी सिद्ध 
दीवा है । अवश्य ही उसका प्रयोग, और परीक्षण, शरीर प्रकृति के ग्रह- 
जन्य प्रमाव के न्यूनाथिक स्वरुप में निर्माण के निर्णय के पश्चात्‌ ही 
रल घातु के तल सन्तुलन-दृष्टि से किया जाना ही उपयोगी हो 
सकता दै। इममें सुह््मावलोकन क्षमता की अपेक्षा है 
“तन समागच्छतु काचनेन! इस सूक्ति में यही रहस्य निहित है | 





+ यह सूची एक अज्ञात पत्र के मुद्रिताश से प्राप्त है। 


चिकित्सा में रत्नों का उपयोग 
[ श्री राधाऋृष्ण नेवटिया ] 


रत्नों का स्थान महत्वपूर्ण है। हमारे वेच्यक शास्त्र के ग्रन्थों में ओषधि 
के रूप में रत्नों के व्यवहार की विधि दी गई है| रत्नों के भस्म बनाने 
की बहुत पुरानी प्रथा है। इन रत्न भस्मों का साधारण और कठिन रोगों 
में उपयोग होता है। 

मिश्र के फरांव टृूट्नखामेन के कब्र से जो रत्न निकाले गये उनका 
खोदनेवालों ओर आविष्कार पर बहुत बुरा असर पड़ा । कुछ लोगों का 
कहना है कि लार्ड कारनारवन और उनके साथियो पर जो विपत्तियां 
आ पड़ी थीं उसका मूल कारण इन रत्नों का निकालना है । 

हिन्दुओं के कूर्म पुराण का तो यह कथन है कि सात अह इन सात 
ज्योतियों की ही घनीभूत अवस्थाएँ हैं। और इन अहों का पोषण भी 
इन ज्योतियों से होता है। इन्द्रधनुष में ये सात रंग आपको देखने को 
मिलेंगे और ऐसा माना गया है कि मानव शरीर की रचना भी इन 
सात ज्योतियों से ही हुई है। एक पक्ष का कहना है कि सृष्टिकर्ता 
जगदीश्वर के दिव्य देह से ज्योतियां निकली हैं ओर उस ज्योति से सर्व 
चराचर विश्व का सजन पालन होता है ओर इसके अभाव से ही संहार 
होता है। इस से तो आज का विज्ञान भी सहमत है कि रग चिकित्स[ 
से अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं ओर यह अनुभव सिद्ध है। 

रत्नों में भी वही रंग पाये जाते हैं जिसके द्वारा रोगों का नाश 
होता है। ऐसे तो अनेक रत्न हैं ओर सभी रलों में रंग पाये जाते हैं । 
पर सात ऐसे रत्न हैं जिनमें एक ही तरह का एक रल में रंग होता है, 
बाकी रत्नों में मिश्रित रंग मिलेंगे, इसलिये सात तरह के रत्नों का 
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महत्व शरीर के प्राय सब रोगों को दूर करने में है। प्योतिप शास्त्र में 
रक्कीं के उपयोग को उच्चतम स्थान दिया गया हैं| स्वास्थ्य लाम के 
लिये इन रज्ञों का व्यवहार राजा महाराजा से लेकर गरीब तक शर्रीर में 
वाबीज फे रूप में; अगूढ़ी के रूप में, गले में पहनने के रूप में करते हैं । 

आयुर्वेद में प्रघान प्रधान र्नों का औषधियों में प्रयोग मस्म के रूप 
में होता है। भस्म के अविरिक्त रक्तो को ओपधियों के रुप में प्रयोग 
करने का ओर कोई अन्छा तरीका आयुर्वेद में नहों बताया है। हजारों 
चर्षों से वेध लोग कीमती रक्षों को जलाकर मस्म बनाते आये हैँ । समी 
अच्छे रक्ञ इस काम सें लाये जाते हैं । इनमें हीरा, पन्‍ना, मोती, छुस्नी, 
प्रवाल, श्वेतपुखशाज, नीलम आदि हैं। जदिल और परिभ्रमसाध्य 
प्रक्रियाओं से वेद्य लोग बनाते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि इन 
रत्नों में रोगों को दूर करने की अठीम शक्ति भरी पड़ी है। भासुरवेद के 
कथनानुसार जो कि सत्य है उनके गुण जानकारी के लिये जानना आवबु- 
श्यक है। बाकी आये चल कर हम इस निष्कर्प पर पहुँच सकेंगे कि इन 


रक्ञी का उपयोग वडे हो सरल तरीके से करके अस्थस्थ प्राणी मात्र की 
सेवा कर सकेंगे | 


१ चुन्नी सस्स 
भायुर्वद में चुन्‍्नी भस्म दीर्घायु प्रद माना गया है। इसमें बात, 
पित्त, कफ को शान्त करने की शक्ति है ओर यह क्षय रोग, दर्द, उदर- 
शूल, थोडा घाव, अन्षुरोग, कोष्ठवद्धता आदि को थाराम करती है। 
चुन्नी मस्म शरीर के अग प्रत्यय के जलन को मी दूर करती है| 
२ मुक्ता असम 
मुक्ता भस्म मीठा; ठढा, आखों के लिये उपकारक, शक्तिदाता, 
विशेषत औरतों के सोन्दर्य को दृद्धि करनेवाला और आयु फ्लो बढाने 
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वाला होता है | मुक्ता मस्म से क्षय रोग, कृशता, पुराना ज्वर, सब तरह 
की खाँसी, श्वासकष्ट, दिल धड़कना, रक्तचाप, हृदयरोग, जीण आदि 
दूर होते हैं। 
३. प्रवाल भस्म 
प्रवाल भस्म कफ और पित्तजनित रोगों को दूर करती है | सौन्दर्य- 
वर्क है। कुष्ट, खॉसी, अभिमान्थय, अजीणं, कोष्ठबद्धता, ज्वर, 
उन्‍्माद, पांडु आदि की यह उत्कृष्ट ओषधि है | 
४. पन्‍ना भस्म 
पन्‍ना भस्म मीठा, ठंढा, मेदवर्द्धक है। इस से ज्षुधा बढ़ती है। 
अम्लपित्त और जलन दूर होती है। मिचली और वमन, दमा, अजीर्ण, 
बवासीर, पांडु और हर प्रकार का घाव आदि अच्छे होते हैं | 
४. श्वेत पुखराज भस्म 
श्वेत पुखराज भस्म विष ओर विषाक्त बीजाणुओ की क्रिया को 
नष्ट करता है। मिचली और वमन को रोकता है। वायु और कफ के 
रोगों को नष्ट करता है। अभिमान्दध्र, अजीर्ण, कुष्ठ और बवासीर में 
भी फायदा पहुँचाता है | 
६. हीरक भस्म 
हीरक भस्म से क्षय रोग, श्रान्ति, जलोदर, मधुमेह, भगनन्‍्दर, 
रक्ताल्पता, सूजन आदि रोग दूर होते हैं। यह आयु की वृद्धि करती 
है और चेहरे के सौन्दय को बढ़ाती है । 
७, नीलम भस्म 
नीलम भस्म बहुधा शनि से उत्पन्न रोगो में व्यवहार किया जाता 
'है। इससे गठिया, संघिवात, उदरशूल, स्नायविक दर्द, भ्रान्ति, मृगी, 
गुल्मवायु, बेहोशी आदि रोग दूर होते हैं। 
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वैद्यक शास्त में ये भस्में घलग-अलग प्रयोग की जाठी हैं और 
इमका मिश्रण के रूप में मी प्रयोग होता है। 


वैद्यक शास्त में इन कीमती रत्नों को मस्म बनाकर नष्ट कर दिया 
जाता है। मस्म बनाने के लिये नाना तरह के तरीकों का इस्तेमाल 
क्या जाता है। रक्ों का जो अउली स्वरूप गुघ है वह मस्म बनाने पर 
उसम क्तसिने गुप निकल जाते होगे और क्तिने नये रूप में प्रवेश करते 
होंगे यह कहना कठिन है | पर यह तो मानना छचित होगा कि असली 
रूप तो नहीं रहता दे | 


रक्त जिकित्सा में रत्नों के तोडफोट को आवश्यकता नहों है। रक्त 
ज्यों के थो रहगे | उन्‍्हों रत्नों का उपयोग जाप सेक्‍्डों हजारों दफे कर 
सरऊंगे। उसके बाद भी रत्नों का स्वरुप ज्यों का त्वों बना रहेगा |] इन 
रक्तों के द्वारा बनाइ हुईं ओपधि, शायद औौपधि शब्द व्यपरहार करना 
गलत दे बनाये हुए जल या यलकोइल के उपयोग से हजारों रोगियों 
को अनेक रोगों से झुक्त कर सकते हैं) कीमद की टप्ठि से कहना चाहिए 
पके आज तक जितने प्रकार की औपधियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं, 
समी से सस्ती हैं। केउल एक बार सातों रत्नों के खरीदने में अयश्य 
अधिक झुपये खर्च करने पडते हैं। उसमें मी कम् खर्च करके काम निकाला 
जा सकता है। 


प्राकृतिक चिक्त्मा में अमीतक रत्न चिकित्सा का समावेश नहीं 
हुआ इसका मुरय कारण इस बोर प्राकृतिक चिकित्सकोंका ध्यान नहों 
गया और न खोज ही हुई हैं | प्राक॒ंतिक चिकित्सा में रग चिकित्सा या 
वर्ष चिकित्सा द्वारा ठो उपचार किया जाता है , किन्तु रत्न-चिकित्सा, 
र॒ग चिकित्सा या वर्ण चिकित्सा का स्वजातीय है क्योंकि दोनों प्रणालियों 
में पीडिठत और रुणण मनुष्यों को आराम करने के लिये विश्व रंगों के 
अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग क्या जाता है। वर्ष चिकित्सा में सर्य या 


चिक्षित्सा में रत्नो का उपयोग ७६ 


बिजली के प्रकाश से रंग की शक्तियों की उतत्ति होती है। रत्न 
चिकित्सा में भी इन सात रत्नों से सात रगों की शक्ति उप्पन्न होती है। 


इन्द्र धनुष में व्यंजित सात रंग हैं और उन सात रगो में तीन देवी 

गुण हैं ; जैसे : 
रे € [3] 3 

१. सर्वज्ञता ३. स्व सामथ्य ३. सव व्याप्ति 

इसी तरह सात रत्नों में भी उक्त तीन शुण है। रंग अपनी सर्व-सत्ता 
के कारण रोग को पहचान लेते हैं, अपनी सर्व सामथ्ये से रोग को 
आराम करते हैं ओर अपनी सर्व-व्यास्तिता के कारण सम्पूर्ण शरीर के 
करोड़ों कोशो और तवंतुओ में फेल जाते हैं | 


आयुर्वेद-शास्त्र के अनुसार शरीर के रोगों को परखने के लिये जब 
वेच्य या डाक्टर नाड़ी की परख करते हैं तो वेद्य वात, पित्त और कफ 
के द्वारा निदान करते हैं ओर डाक्टर नाड़ी की गति देखकर निदान 
करते हैं। रत्न चिकित्सा भी आयुर्वेद-शास्त्र को मानते हुए वात, पित्त 
और कफ को आधार मानती है क्योंकि रत्नों में जो रग है उनका 
सम्बन्ध प्रत्येक रंग अपना स्वभाव रखता है ओर उसी के अनुसार वह 
रोगों को दूर करता है। पाठकों की जानकारी के लिए संत्तेप में रंगों के 
गुण दिये जा रहे हैं | 


चुन्नी--यह लाल रंग वितरण करती है ) यह उष्ण शक्ति या पित्त 
है जो ऋणात्मक गुणयुक्त है | 

मोती--मोती की नारंगी विश्वज्योति है | इससे कफ उत्पन्न होता 
है जिसका शुण घनात्मक है| 

प्रवाल--प्रवाल भी चुन्नी के समान पित्त है | 

पन्‍ना--पन्‍ना हरे रंग की विश्वकिरण प्रेसारित करता है और 
धनात्मक है | 


ष्द्० 'िकित्सा में रलों का उपयोग 


श्वेत पुखराज--श्वेत पुखराज आसमानी विश्वरग छोडता है। 
इसका गुण उदासीन है। 
हीरा--हीश नीला रग छोड़ता है जो कि कफ की शक्ति रखता है 
जिसमें धनात्मक और सयोजन का य्ुप है | 
नीलम--मीलम बैंगनी रग छोड़ता है। इन्द्र धतुप के समान आास- 
मानी रग का गुण रखता है| इसमें वायु की शक्ति है| 
रत्नों की आलोचना बद्ध तालिका नीचे दी जा रही है 


रत्न त्रिदोप विश्वशक्ति संग 
चुन्नी पित्त ऋणात्मक लाल 
मोती कफ घनात्मक नारंगी 
प्रवाल पित्त ऋषणात्मक पीला 
पन्ना कफ घनात्मक हरा 

श्वेत पुखराज वायु उदासीन आसमानी 
हीरा कफ धनात्मक नीला 
नीलम वायु उदासीन बंगनी 


अब हमारे कथन के अउुमार यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि रोगों 
का प्रधान कारण विश्व रस की भूख है। इस भूख को मिटाना ही रत्न 
चिकित्सा का प्रधान काम है| जब रत्न इस रग की कमी को पूरा करते 
हैं तो सातों मनुष्य सस्थान, कोप ओर ततुओं की पर्यात पुष्टि हो जाती 
है और ये अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुन प्राप्त कर लेते हैं। रत्न 
विश्वरग का अक्षय मडार है। इस रग के सुरातार या अलकोहल्त में 
एकत्रित कर के वेशानिक तरीके से सुलम रूप में जनता के पास पहुँचाया 
जाता है। 7 


॥ अहंम ॥ 
परमजेन श्रीचन्द्रा़्ज ठक्कुर फेंस विरचिता 
श्राह्मतभाषावद्धा 


रलदपइराशका 





सयल्शुणाण निवासं नमिउः सब्वन्नं तिहुयणपयास । 
संखंबि परप्पहियं रयणपरिक्खा ' भणामि अहँ ॥ १॥ 
सिरिमार कुंछुत्तंतो ठक्कुर-चंदो जिणिंदपयमत्तो। 
तस्संगरुही फरू जंपइ रयणाण माहपण्णं ॥ २॥ 

पुव्बि रयणपरिक्खा सुरमिति-अगत्थ-बुद्धभट्ट हिं।।. 

विहिया द॑ दट ठूणं तह बुद्धी मंडलीयं च।। ३ ॥ 





१ समस्त गुणों के निवास, त्रिभुवेन प्रकाशंक सर्वज्ञं को नमस्कार 
'करके में अपने व पराये हित के लिए संक्षेप से रत्न- 
परीक्षा कहता हूं । 

२ श्रीमाल वंशोत्पन्न, जिनेश्वर--चरणों के भक्त. ठक्कुर चंद 

। का पुत्र फेर रत्नों का साहात्म्य वर्णन करता है । 

३. पहले सुरमित्र ( वृहस्पति ) अगस्त्य ओर बुद्धभद्त ने र्न- 
परीक्षा (ग्रथ) बनाया उसे देखकर, तथा , मंडलीक 
( जोहरी ) बुद्धि से-- 





र्‌ रत्नपरीक्षा 


अद्यावदीण कलिफाठ-चकबद्धिस्स कोसमज्मत्थ | 
रयणायरुव्य स्यणुब्यच निय-दिद्विए दटठ, ॥ ४ ॥ 
पच्चक्‍त् अणुभूण मडलिय-परिक्सिया च सत्थाय (३ )। 
साउ रयणसरूच पत्तेय भणामि सब्वे्सि ॥ ६ ॥ 
लछोए भणति एव आसी वरूदाणवो महात्रछवव । 
सो पत्तो अन्न दिणे सम्गे इ दस्स जिणणत्थ ॥ £ ॥| 
चरहि पत्थि ओ झु॒रेहि जन्ने अम्हाण तु पसू होह् ) 
तेण पसन्‍्ने भणिय भविओह' कुणसु नियकज्ण ॥ ७॥ 
सो पसठु वहिउ सुरेहिं तस्स सरी रस्स अवयवाओ य। 
सजाया वर रयणा सिरि निलया सुरपिया रम्मा॥ ८॥| 
४ कलिकाल चक्रवर्ती सुछतान अछाउद्दीन के सजाने भे रत्ना- 
कर की तरह स्थित रलो को अपनी आँस से देखकर, «- 
£ अत्यक्ष अनुभव कर, जौहरियों द्वारा परीक्षित व शास्त्रों के 
अनुसार सब रलो का स्वरूप ज्ञात कर कहता हूँ। 
£ लोगो में ऐसा कहते हैं कि वड नामक एक महा धल्वान दानव 
था । एक दिन वह इन्द्र को जीवन के निमित्त स्वगें मे गया । 
७ देवताओं ने उससे हमारे यज्ञ मे पशु बनो' इसकी आर्थना की । 
उसने सतुष्ट होकर क्हा-में हुमा, तुम अपना काम करो ! 
८ देवताओं द्वारा पशुवव होने पर उसके शरीर के अवयवो से 


उत्तम रल हुए जो देवों को प्रिय, सुन्दर और लक्ष्मी के निवास 
स्थान हैं। 


दा 


रत्नपरीक्षा ट् 





अत्थिस्स जाय हीरय मुत्तिय दंताउ रहिर माणिक्कं॑ | 
मरगय सणि पित्ताओ नयणाओ इंदनीलो य ॥ ६ ॥ 
बइडुज्जो य॒ रसाओ वसाउ कक्तेयरगं समुप्पन्न । 
ल्हसणीओ य नहाओ फलिय॑ मेयाउ संजाय॑ ॥। १० ॥ 
विदूदुमु आमिस्साओ चम्माओ पुंसराउ निप्पन्नो । 
सुककाउ य भीसम्मोी रयणाण' एस उप्पत्ती ॥ ११॥ 
एवं भणंति एगे भू [मि] विक्‍्कार ईसम॑ च सव्वं च। 
जह' रुप्प कणय तंबय घधाऊ रयणा पुणी तह' य ॥ १२॥ 
तट्टवाणाओ गहिया निय निय वल्नेहिं' नवहि सुगहेहि'। 
तत्तो जत्थ य जत्थ य पडिया ते आगरा जाया ॥ १३॥ ॥॒ 
६ हड्डियों से हीरे, दाँतों से मोती, रुधिर से माणिक्य, पित्त से 
मरकत मणि, आखों से इन्द्रनील | 
१० - रससे वैड़य, मंज्जा से कर्केतन उत्पन्न हुए। नखों से 
ल्हसिणिया और मेद से स्फटिक पंदा हुए। 
१९ मांस से विद्रम, चर्म से पुखराज, शुक्र से भीसम ( भीष्म ) 
... निष्पन्न हुए यह रत्नों की उत्पत्ति है । 
१२ कुछ ऐसा कहते हैं, ये सव पृथ्वी के विकार हैं। जैसे सोना, 
चांदी, तांबा आदि धातु हैं वसे ही रल भी हैं। * 
१३ उस स्थान से अपने अपने वर्ण के अनुरूप नवें सुग्रहों ने 
- ( रत्नोंको ) ग्रहण किया फिर वे उनसे जहां जहाँ पड़ गये वहीं 
उनके आकर ( खान ) हो गए। 


् रलपरीक्षा 





सूरेण पउमरायसुत्तिय चदेण विदृदुस भूमे। 
सरगयमणीउ बुद्ध जीवेण य पुसराय च॥ १४॥ 
सुक्केण गहिय वण्ण सर्णिदनील तमेण गोमेया। 

केएण य वेडप्य मुफ्का तत्थेव सेस तहिं ॥ १५॥ 

इय रयण नव गदह्माण अगे जो घरइ सच्च सील जुओ | 
तस्स न पीडति गहा सो जायइ रिद्धिवतो य॥ १६ ॥ 
पुणु जह सत्ये भणिया अदोस॑ अइचुक्सया गुणड्रा य। 
से रयण रिद्विजगया सदोस धण-पुत्त-रिद्धि हरा ॥ १७॥ 





५४ , सूर्थ ने पदुमराग, चन्द्रमा ने मोती, मगल ने सृगा, बुध ने 
मरकत मणि (पन्ना), बृहस्पति ने पुखराज, 

३४ शुक्र ने हीरा, शनि ने इन्द्रतील, राहु ने गोमेद, केतु ने 
_ वबैडटू्म लिये, अवशिष्ट उन्होने वही छोड दिये । 

२६ इन नवग्रह के रत्नों को जो सत्यशील और गुणयुक्त पुरुष 
- धारण करताहै- उसे ग्रह पीडा नही देते और वह धनवान 
होजाता है। - - 2 च 
१७ फिर भी, शास्त्रों मे कहा'है किर-जो दोप रहित; अत्यन्त 
चोजे और गुणाठ्य रत्व हैं वे! ऋद्धिवयक और सदोष रत्न 

घन, पुत्र और ऋद्धि को हरण करने वाले हैं ।। 
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जइ उत्तिमरयणंतरि इक्कोवि-[स] दोसु कूडू समलु हवे ।, 
ता सयलउत्तिमाण .कंतिपहावं हणेइ घुचं ॥ १८॥ 
भणिया मूलुप्पत्ती., अओय बुच्छामि आगराईणि। 
वन्न गुण दोस जाई मुल्छः सव्बवाण रयणाण' ॥ १६॥ 


बचत जहा )--- 





हेमंत सूरपारय कंलिंग मायंग कोसर सुरदे । 

पंडुर वि[दि|सए सुतहा वेणु नई. बज्जठाणांइ' ॥रगा 
तंब सिय नील कुक्कुस हरियाल 'सियैीस कुसुम घणरत्ता । 
इय बज्जवन्नछाया कमेण आगरबिसेसाओ ॥२९॥ - 
पर विशेषोडयं 


१८ यदि उत्तम रत्नों में एक भी खोटा मलिन और सदोष रत्न 
' हो तो वह॑समस्त उत्तम रत्नों की कान्ति और ग्रभाव को 
निश्चयरूप से हरण कर लेता है। 


१६ मूल उत्पत्ति कही गई अंब में समस्त रत्नों की खानें, वर्ण 
'गुण दोष, जाति, मूंल्‍्य आंदि बतछाऊंगा। 
२० हेमन्त, ( हिमवंत ) सोपारक, कलिंग, मातंग, कौसछ, सुराष्ट्र, 
पण्डूर देश में एवं वेणु नदी में हीरे की खानें हैं । 
२१ - ताम्रवर्ण, श्वेत; नील, कुक्कुस ( धान्यादि के छिलके जैसे रंग 
... का) हरताल, 'सिरीश के फूल जेसे घने रक्त रंग की छाया 
वाले क्रमदाः खान विशेष के द्योतक हैं। । 


टू रत्नपरीक्षा 





कोसछ कलिंग पढमे ठुइए हेमत तह य मायागे। 

पदुर सुरद्ध तईए वेणुज सोपारय कलिमि॥ २२॥। 
छक्‍्कोण अद्द फ्लहा बारस धारा य ह॒ति बज्जा य। 

अट्ट गुणा नव दठोसा चउ छाया चउर वनन्‍न कमा ॥ २३॥ 
समफलह उद्चफोणा सुतिक्सधारा य वारिवर अमलछा | 
उब्जल अदोस छहुतुल इय बजे होति अट्ट गुणा ॥ २४ ॥ 
कागपग चिंदु रेहा समछा फुद्दा थ एगसिंगाय। ; 
बद्दा य जवाकारा दीणाहियकोण नब दोसा ॥२8॥ 


ह 





परन्तु विशेष यह है कि-- 

२० कलिकाऊमे कोसछल और कलिय मे प्रथम प्रकार के रत्न, 
- हिमालय तथा मातग मे द्वितीय, पण्ड्र सुराष्ट्र मे तीसरे प्रकार 
के तथा अवशिष्ट हीरे वेणु नदी और सोपारक 

होते है। | 

२३ होरें में छः कोण, अप्ट फल्क, बारह भ्रकार की घाराए आठ 
गुण, नो दोष, चार प्रकार की छाया, और चार प्रकार के 
वर्ण, क्रम से हुआ करते हैं । 

२४ समफ्लक, उच्कोण, तीसी धारा, पानीदार, निर्मल, उज्वल, 
निर्दोष एवं हल्का वजन, ये हीरे के आठ गुण होते है । 

२४ काकपद, छोटा, रेसा ( घारी ), मैछापन, चिकट, एक सींगा, 


गोलमटोछ, जवाकार और हीनाधिक कोण, ये हीरे के नौ 
दोष हैं। 


रत्नपरीक्षा ७ 
सिय-विप्प अरुण-खत्तिय पीथ-बवहइस्सा य कसिण-सुद्दाय । 
इय चउ वन्‍न दुजाई चुक्खा तह मारवी नेया।॥ २६ 
निद्दोस सगुण उत्तिम चत्वारि वि बनन्‍न हुँति जस्स गिहे । | 
तस्स न हवंति विग्यं अकालमरण न सत्तुभयं ॥ २०७०॥ 
चत्तारि वि वन्‍न तहा पीयारुण नरवराण रिद्धिकरा | 
सेसा नियनिय वन्‍्ने सुहंकरा बज्ज- नायव्वा ॥ २८॥ 
लच्छीए आयड़ी थंभइ अरिणो परि [ र ] क्कमे समरे | 
तेण' अरुण पीय॑ नरेसरो घरइ वरवज्जं ॥ २६ ॥! 





२६ श्वेत वर्ण ब्राह्मण, छाल का वर्ण क्षत्रिय, पीले का वैद्य, और 

काले का शूढ्ग, ये चार वर्ण है; ब्राह्मण वर्ण तथा चोखा हीरा 

. मालवी जानना चाहिए । ( चुक्खा और मालवी ये दो हीरे की 
जाति है। ) 

२७ जिसके घर में निर्दोष, सदुगुणी और उत्तम चारों वर्ण के हीरे 
होते हैं, उसके घर विज्न, अकालमरण व शत्रुभय नहीं 
होता ! 

२८ चारों ही वर्ण 'के तथा पीले, और छाल हौरे राजाओं को 

ऋद्धिकर्ता हैं । शेष अपने अपने वर्ण को सुख देने वाले हीरे 
जानना । 
२६ लक्ष्मी को आकर्षण करने वाला, वैरियों को स्तम्भन करने वाला 
समरक्षेत्र में पराक्रमदाता होने से राजा लोग लाल, पीले उत्तम 
हीरे को धारण करते हैं । 


८ रत्तपरीक्षा 





जद दप्पणण वयण , दीसडइ तह उत्तमेण चज्जेण । 

नर त्तिरिय रुस मदिर तहिंदधणुद्दाई दीसति॥ ३०॥ 
अइचुयस तिक्खधघारा पुत्तत्थीईत्थियाण हाणिकरा। 
चप्पडि समछिण तिकोणा रमणीण वज्ज सुहजणया ॥ ३१ ॥ 
भणियं च $-- 


अहमेब पढमरयप सुपुत्तरयणाण ग्याणि-मुदद-कुच्छी । 

कोण बराओ बज्जो इय दोस दाड धर इत्थी॥ ३२॥ 

समपपिंड सगुण निम्मल गुरुतुल्ला हीणपिंड छहुमुल्ला ! 

फार छहुतुल्ल वयजज्ञा बहुमुल्ला सम समा मुल्छो॥ रे३ ॥ 

३० जैसे दर्षण मे मुख दिखायी देता है वेसे ही उत्तम हीरे मे 
पुरुष, तिर्यश्र, वृक्ष, मन्दिर एवं इन्द्र धनुष आदि दिखते हैं । 

३९ अति चोखी, तीखी घारा वाला हीरा पुत्रार्थी स्त्रियों को हानि- 

कारक तथा चप्पड मलिन तिकोना हीरा रमणिया को 
झुसदायक हे । 
कहा है कि -- 

३२ में ही सुपुत्र रत्नो की खान रूप कुक्षि को घारण करने बाली 
प्रथम रत्न हैँ। ये पामर वच्च क्या चीज है १ यह दोप देनेवाले 
हीरे को स्त्री घारण करती है | 

३३ सम पिण्ड, अच्छे गुण दाले और निर्मल हीरे यदि तोल मे भारी 
और हीन पिण्ड हो तो ,कमदामी होते हूँ। तथा फार व 
हल्के वजन के हीरे बहुमूल्य एवं मध्यस्थ हीरे मध्यम मूल्य के 
होते हैं। हि 


_4हकााकारवकरापअताऋाामाददनक 


चज्जं 


रत्नपरीक्षा ६ 


लहु फलह' सिर वित्थरचरणं तिछोवररि काउ । 


जो जड़इ अह जड़ावइ तस्स घुगं-हवइ बहु दोसं ॥ ३४ । |. 


जस्स 


फलहाण मज्मे बुड़ो बुड़ो हुंति मिन्‍न वननाईं । 


कागपय रत्तबिंदू त॑ वज्जं होइ पुत्तहरं ॥ २४॥ 
वज्जेण सव्वि रयणा वेहं पावंति हीरए हीरा | 


कुरुविदो पुण वेहइ नीरूस्स न अन्नरयणस्स ॥ ३५ || 
अयसार कच्च फलिहा गोमेयग पुसराय्र वेडुब्जा । 
एयाउ कूड्वज्जा कुणंति जे होंति कछ कुसछा ॥१ण। 


जिस हीरे के थान का ऊपर का भाग छोटा और नीचेका भाग 


+8०। 


३५ 


इ्द 


३७ 


बड़ा हो ऐसे को उलटा करके जो जड़ता है या जड़वाता है उसे 
निश्चय पूर्वक बड़ा दोष लगता है । द 


जिस फलक( थान ) में बड़े बड़े भिन्‍न वर्ण, काकपद तथा 


लाल छींटे होते हैं, वह. हीरा पुत्र .का हरण करने वाला 
होता है 


वज्र (हीरे) से सभी रत्न बींघे छेंदे जाते हैं, हीरे से हीरा भी । 
मानिक भी नीलम को बेघता है अन्य रत्नों को नहीं। 


अयसार - ( लोहचु्ण ), काँच, - स्फटिक, गोमेदक, पुखराज 
वेंडूये --इनसे भी जो कलाकुशल व्यक्ति होता है; नकली 
हीरे बना लेता है । 


१० रत्नपरीक्षा 





कूडाण इय परिफ्सा गुरू विन्‍नाया थ सुहमवारा य | 
साणाय सुद्द घसिया दुद्दू धसिया रयण जाइमवा॥ ३८ ॥ 


॥ इति वच्च परीक्षा ॥ 


क्ीीयई3++ 


अथ मुत्ताहर्ल जहा :--- 


गयकुभ १ संसमज्के २ मच्छमुद्दे ३ वस ४ कोलदाढेय ४५। 
सप्पसिरे ६ तह मेद्दे ७ सिप्पडडो ८ मुत्तिया हुति ॥ ३६ ॥ 
मदव [प] ह पीय रक्ता इय उतिम जबुछाय मज्मत्था 
वद्यामहयपमाणा गयदजा हुति रज्जकरा ॥ ४० ॥ 


३८ खोटे की यह परीक्षा है कि वह चजन में भारी, जलदी बीधा 
जाम पतली घारा बारा एवं सान पर घिसने से 
सरछता से घिस जाय वह ख्लोटा तथा कठिनता से घिसे वह 

सच्चा रत्न जानना । 

हे६ हायी के कु भम्थल, सख, मच्छ के मुह मे , वास मे, सूअर 
की दाड्ले मे, साप के मस्तक पर बादल मे, तथा सीपी मे, इन 
आशे स्थानों मे मोती उत्पन्न होते हैं । 

४० गूंगला, पीछा और राता उत्तम, जमुनिया 'रज्ञ का मध्यम 

तथा आबले के प्रमाण का गोल गज मोती राज रजाने वाला 


होता है । | 








रत्नपरीक्षा १९ 





दाहिणवत्ते संखे महासमुदंय कंबुजा हुंति। रा 
लहु सेया अरुणपहा नर-दुलहा मंगलढावासा॥ ४१ ॥। 

मच्छे य साम चट्टा छहुतुला . विमलदिट्टिसंजणया | 
अरि-चोर-भूय-साइणि-भयनासा हुंति रिद्विकरा॥ ४२३ 
गुज समा मंदपहा हंति कत्थ ( (चछ ) वन सव्ब भूमीसु | 
रज्वकरा दुक्खहरा सुपवित्ता वांसडद्धरणा ॥ ४३ ॥ 

सूचरदाढे वट्टा घियवन्ना तह य साहूफलतुल्ला । 

चिट्ग ति जस्स षासे इदेण न जिप्पए सोवि ॥ ४४ ॥ 

सप्पस्स नील निम्मछ कंकोलीफछसमाण छरूच्छिकरा | _ 
छल-च्छिद-अहिडवदव-विसवाही-विज्जु नासयरा ॥ ४५ ॥ 





४१५ दक्षिणावत्त शंख और महासागर में संखजन्य मोती होते है । 
हल्का सफेद और अरुण प्रभा वाले मोती मनष्यों को 
दुलेभ और मंगल के आवास हैं । 

४२ मच्छोत्यन्न मोती श्यामल, गोल, हलके, विमल दृष्टि उत्पन्त 
करने वाले, शत्रु, चोर, भूत और शाकिनी इनके भयविनाशक 

, और ऋद्धि कर्ता होते हैं । 

४३१ बांस के मोती सब भूमि में स्थित किसी बांस के वन में होते 
हैं। जो चिरमी जितने बड़े मंद प्रभा वाले, पवित्र राजकर्ता 

और दुखहर्त्ता है । 

४४ सूअर की दाढ़ों .से उत्पन्न मोती गोल, घतवर्ण, सालफल 
( सखुआ ) जितने बड़ होते हैं । जिसके पास ये मोती होते हैं, 
वह इन्द्र से भी अजेय है। 


श्र रत्नपरीक्षा 





मेद्दे रजितेयसमा सुराण कीछंत कहव निय्रड ति। 

गिण्दति अतराले अपत्त धरणीयले देवा ॥ ४६ ॥ 

वार्य छिज्जड़ कोबि हु जलबिंदु जलहरमि वरिसते। 

सु वि मुत्ताइछ [ छ ] च्छी भणति चिंतामणी विउसा ॥ ४७ ॥ 
एए हुति अवेदह्या अमुल्लया पूयमाण रिद्धिकरा। 

लोए चहु भाहप्पा लहु बहुमुल्ला य सिप्पिमचा ॥ ४८ ॥ 
रामावछोइ बन्वरि सिंघछि कतारि पारसीए य | 

कैसिय देसेस्‌, तद्ा उचहितडे सिप्पिजा हुति ॥ ४६ ॥ 

४४५ साप का मोती नीछा, निर्म6 ककोली फल जितना वडा 


लदक्ष्मीकारक तथा छल छिद्र, सर्पोपद्रव, विप, व्याधि, विजली 
आदि के उपद्रवो का ,नाशक होता है । 

४६ थधादलो मे सूर्य तेज जैसे मोती, देवताओं के क्रीठा करते किसी 
तरह गिर जाते हैं तो उन्हे प्रथ्वी पर पटने से पूर्व ही देवता 
'लोग अन्तराल मे ग्रहण कर लेते है । 

४७ वरसते हुए वादलो मे से यदि कोइ जल विन्दु वायु से सूखकर 
मोतीहो जाय, उमे विद्वान छोग चिन्तामणि मोती कहते है । 

४८ ये सब अबीवे, पूजनीय, अमूल्य ओर ऋद्धिकर्ता एवं लोक में 
बडे माहात्म्यवाले है, सीप के अल्प व बहुमूल्यवान होते हैं । 

४६ रामावलोइ, बब्बर, सिंहुल, कान्तार, पारस और कैसिय देश 
में तथा समुद्र तट मे सीपीयो से उत्पन्न मोती होते हैं । 


रत्नपरीक्षा १३ 





अ॥रडाानयकरात/उफतपकासाई, 


सव्वेसु आगरेसु य सिप्पडडे साइरिक्ख जलजोए।' 
जायांति मुत्तियाई'  सव्बालंकार-जणयाइ' ॥ ४० ॥ 
तार॑ वट्ट अमं सुसणिद्ध कोमछ गुरू छ गशुणा। 
छह्ु कढिण रूक्ख करडा विवन्न सह बिदु छह' दोसा ॥ ४१॥ 
ससिकिरणसमं सगुणं दीहँ इक्कंगि कछुसियां हवइ। 

तस्स य खडंस हीण मुल्ल॑ निबडछीए अद्धं ॥ ४२॥ 

अहरूव पंक-पूरिय असार विप्फोड संच्छनयंणसम | 

करयाओं गंठिजुयं शुरूपषि वदट्टपि लहु-मुल्ल॑ ॥ ४३ ॥ 





४० सभी खातों में--सीप में स्वाती नक्षत्र के जल पड़ने के योग 
से सर्वे गहनों के योग्य मोती उत्पन्न होंते हैं । . 

४१ देदीप्यमान, गोल, निर्मल, चिकना, कोमल, और भारी ये छः 
गुण तथा लघु, कठिन, रूखा, कड़ा, विवर्ण, दागी (धब्बे वाला) 
थे मोती के. छः दोष हैं । 

५२ चन्द्रकिरण जैसा (इ्वेत शीतल ) सगुण, दीर्घ, नीबोली से 
आधे परिमाण का मोती यदि एकांग कलुंषित हो तो उसका 

” मत्य षडांश हीन होता है । 

५३ कुरूप, पंकपूरित, निस्‍्सार, विस्फोट मच्छनेत्रजैसा, ओले जैसा 

ग्रथि युक्त मोती भारी व गोल होने पर भी-वह.कम मल्य 
. वाला है | 
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पीयद्ध भचट्ठ तिहा मणुद्द घट्ट सु सस्ड जह जुग्ग | 
सदोसे य दर्स इयराण दिद्यण मुल्ल ॥ ४४ ॥ 


॥ इति सुत्ताहल परीक्षा ॥ 
+>००४० -+ 


अथ पदूसरागमर्णि जथा :--- 





पठमराग जहा -- 
रामा गग नई-तडि सिंघलछि कलूमउरि लुचरे देसे। 
साणिकगणुप्पत्ती विहु विहु पुण दोस गुण बन्ना ॥ ६५५ ॥ - 
पडढमित्थ पठमराय सोगधिय नीलगंध कुरूचिद । 
जञामुणिय पच जाई चुन्निय माणिण सासेहि ॥ ४५६ ॥ 


४४ पोछे का मूल्य आचा या तिहाड, क्षुद्र का पप्ठाण, रुसे का 
यथा योग्य, सदोप का दसाश, दूसरे मोतियों के तिगाह के 
अनुसार मूल्य करना । 

पदूसंराग साणिक्य सणि --- 

४४५ समा गगा नदी के तट, सिहल्द्वीप, कलशपुर, और तु बर देद 
में म्राणिक्य उत्पन्न होते हैं, जिनके दोप, गुण, वर्ण आदि 
भिन्‍न भिन्‍न हैं । 

इड पद्मराग १ सोगन्धिक २ नीकूगय, ३ वुरुविद, ४ जामुन्रिया ४ ये 
पाच जाति के उन्नी--मासिकिय नाम से जानना । 


। 


रत्नपरीक्षा श्पू 


. सूरु व्व किरण पसरा सुसणिद्ध कोमलं॑ च अग्गिनिहा । 


ज॑ कणयसम कढिया अक्खीणा पउठसरायं सा ॥ ४७॥ 


. किसुय कुसुम कसु भय कोइल-सारिस-चकोर अक्खि सम॑ | 


दाडिम--बीज--निहं ज॑ तमित्थ सोर्गधिया नेया ॥£८॥ 


. कमलछाछत्तय-विदुदुम-हिंगुल्यसमों य किचि नीछाभो। 


५540७ ५ ' ४ 
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खज्जोय-- कंति--स रिसो ईय बनने नीछगंधोय ॥ ४६ ॥ 
पढम तह साव गंधय समप्पहं रंगबहुल कुरबिदा । 
पुण सत्तासं लहुयं सजरू च इय सहावय--गुर्ण ॥ ६० ॥ 
जामुणिया विन्नेया जंबू कणवीररत्तपुप्फलमा। 


मुहस्पंतरमेयं वीसं पनरस दस छ तिग विसुबा ॥६१॥ 


१७. सूर्य की तरह प्रसारित किरणों वाला, सुस्निग्ध, कोमल, 

. अग्नि जैसा, तप्त स्वर्ण तुल्य और अक्षीण पद्मराग होता है । 

४८ किशुक के फूल, कसु भा, कोयछ--सारस--चकोर की आंख 
जैसा, अनारदाने जेंसे रग वाला सौगंधिक जानना । 

५९ कमल, आलता, मूंगा और ईगुर के सदृश किचित्‌ नीलाभ 
और खद्योत कांति जैसा नीलगंध जानना । 

६० प्रथम ( पदु्मरांग ) व सौगंधिक जैसी प्रभा वाला; तेज रंग का 
कुरूविंद है। यह सत्ता में छोटा और पानीदार होता है--ये 
कुरूविद के स्वभाव गुण है । 

“६१ जामुन और लालकनेर के फूल जैसे रग का जामुनिया जानना ।' 
बीस, पन्द्रह, दस, छः और तीन वीघ्वा मूल्य का अन्तर है ॥ 


१६ रत्न परीक्षा + 





सुच्छायं सुसर्णिद्ध किरणाभकोमछच रगिल्ल। 
गरुय सम महत माणिवक हवइ अद्वगुण ॥ ६२ ॥ 
गयछाय जट धूम भिन्न ल्हसण सक्ककर कठिण। 
विपर्य रुफ्स च तहा अड ढोसा भणिय माणिय्फे ॥ ६३ ॥ 
शुण पुवुन्न जह॒त्त माणिकक दोस वज्जिय अमल। 
जो वरइ तस्स रज्य पुत्त अत्थ हवइ नूण॥ दं४ !॥ 
गुण सहिय पठमराय धरिए नरनाह आवया टलइ। 
सद्दोसेण उवज्नह न ससय इत्थ जाणेह ॥ ६४ ॥ 

अगुण विवन्नच्छाय ल्हसण जुय थट्डय च खग्ग च। 
इय साणिक्क धरिय॑ सुदेसभट्ठ॒ नर कुणइ ॥ दंढ ॥ 


३० सुछाया, सुस्निग्य, किरणो सी काति, कोमल, र गदार, भारी 
दटक, सुडील और वद्य ये माणिक्य के आठ गुण होते हैं । 

द३े गतछाय, जड घर भेदा हुआ, दागी, कर, कठिन, पानी- 
रहित और झुखा ये माणिक्य के आठदोप कट्दे गए है। 

#४ पूर्वोतक्ति गुण वाले दोपवर्जित निर्म्ठ माणिक को जो धारण 

करता है, उसको निश्चय करके राज्य, पुत्र, और घन की 

प्राप्ति होती है । 

गुणवाल्ली पद्मराय मणि घारण करने से राजाओं को आपदाए 

ट्लठी हैं और सदोप से आपदाए उत्पन्न होती हैं यह 

नि'शक रूप से जानना । 

गुणहीन, विवर्ण छायावाला, रहसण युक्त ( दागी ), घनीभत 

( स्तब्ब ) ओर तल्वार के जैसा भानिक जो मनुप्य धारण, 

करता है, वह देश अप्ट होता है । 





हीए 
नर 


ह)॥ 
मं] 
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कर चरण वयण नयणं सु पउमराय॑ पइस्स जणयंती । 
तो वहइ पडमरायं पडमिणि सुय-पठम जणणत्थं ॥ ६७॥ 
अद्दवष्टि उद्भबट्टी तिरोयबद्टी य जा हवइ चुन्नी। 
सा अहमुत्तिम मज्किम कूडा पुण सब्व मद्ठी य॥ ६८ ॥ 
जो मणिवहिप्पएसे मुचइ 'किरणं जहग्गि-गय - धूम । 
सा इंदकंतिन्नेया चंदोग्ब सुहावहा सघणा॥ ६६ ॥ 
साणाइ पउमराय जो छिज्जइ अंगुली छिविय. कसिणा | , 
ठंच पहाउ सगव्भा चिप्पिडिया हवईं सा चुन्नी ॥.७० ॥ 
. ॥ इति साणिक परीक्खा सम्मत्ता॥ ह॥ 
६७ पद्म सदश पुत्र को उत्पन्न करनें के लिए पद्मिनी स्त्री पद्मराग 
(माणिक्य) को धारण करंती है और पति से पद्मराग मणि 
के जसे हाथ, पेर, मुख और नेत्रों वाले पुत्र को जन्म देती है। 
हैं८ जो चुन्नी अधवर्त्ती, उद्धंवर्ती ओर तिर्थकबर्त्ती होतीं है, 
“ वह क्रमशः अधम उत्तम और मध्यम है और कूड़ा को सब 
मिट्टी जानना । ह 
६६ बाह्म प्रदेश में जो निर्धम अग्नि की तरह कान्ति फैताती है, 
वह. सघन चन्द्रकात्त मणि, चंद्र की तरह सुखावह 
जानना। या 
७० रेती आदि से घिसने पर जो पदुमरागमणि छीजती है एवं अंगुली 
स्पर्श से ही दाग पड़ जाता हैं, उस प्रभा वाली सगर्भा चुन्नी को 
चिप्पड़िया कहते हैं । । 
माणिक्य परीक्षा समाप्त हुई 


श्प रल परीक्षा 
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अथ मरगय जहा $--, $ 


अवलिंद मय पथ्चय वग्यरदेसे य उपदितीरे य | 

गएडम्स उरे कठे ह॒वंति मरगंय मदमामर्णिणों ॥ ७१॥ 
गरूडोदगार पढमा कीडउठी टुई य तईय बासडती । - - 
मूगठनी य, चउत्वी घूलिमराई य पण जाई॥ ७र 0 


४» वा 
गरुडीदगार रम्मा नौलासछ फोमछा य विसष्रणा।| ** 


कीडडठि सुहमणिद्धा कसिणा हेसाभ कतिल्ा ॥ ७३ ॥ | , 


चासबई य॑ सस्फ्सा नील हरिय कोरपुन्छ-समणिद्धा ।.._. 
सूगउनी पुण कठिणा कसिणा हरियाल सुसणेहा ॥ ७४॥ 





मरकत सणि $--- 


७१ अर्वाल्द , मलयाचल, बव्वरदेश व समुद्र तटमे, परूडहृदय व 
ऋण्ठ में मरकत महामणि होती है हं 


७२ प्रथम गढ्डोद्गार, दूसरी कीडउठो, तीसरी बासवत्ती, चौथी 
मूगउनी तथा पाचवी धूलिमराई थे पाच जातिया हैं । 

७३ गरुडोदुयार रम्य, नीछाम्छ कोमल और विप हरण करने वाली 
हैं। कीठउठी सुखमणि कृप्ण--हेमाम काति बाली होती है 

७४ वासवती रूक्ष, नील (हरी) तोते की पूंछ जैसी हरितवर्ण की तथा 
मूगउनी कठिन, काली हस्तालंवर्णकी तथा चिकनी होती है। 
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धूछमराई गरूया तह कठिण नीछ कब्च सारिच्छा | 
मुल्ल वीस विसोवा दस ट्व तह पंच दुन्नि कमा ॥ ७४५ ॥ 


रुवख विप्फोड़ पाहण मल कक्कर जठर सज्जरस तह' य। 
इय सक्ता दोस मरगय-सणीण ताणं फर्ं वोच्छ॑।। ७६ | 


रुक्खाय वाहि-करणी विप्फोड़ा सत्थधाय संजणणी । 
सलछिण वहिरंघयारी पाहाणी बंधु नासयरी ॥ ७७॥ 


कक्‍कर सहिय अऊउत्ता जठरा जाणेह' सब्ब-दोस-गिह' । 

सज्जरसा मामिच्च सरगइ दोसाइ' ताण फल ॥ छ८॥ , 

७४५ घृलमराई भारी, कठिन और गहरे हरे काच. सरखी होती है 
इन सब का २० विस्वे वाल्ली का मूल्य क्रमशः दस, आठ 
पांच और दो (मुद्रा) जानना । 


'ऊई रुक्ष, विष्फोट, पत्थर, मैला, कड़कड़ा, जठर और सद्यरस 
ये सात दोष मरकत मणि के कहे । अब उनके फल कहता हूँ--- 


39७. रुक्ष व्याधिकारक, विष्फोटक शस्त्रधातोत्पादक, मलिन बहरा 
अंधा करनेवाली और पथरीली बन्धुओं का नाश करने वाली 
होती है । 


७८ ककेर दोषी अपुत्रक, जठरा सवव दोषों की घर जानना, सचरसा 
माता की मृत्यु करने वाली है। 
ये मरकत मणि के दोष और उनके फल कहे | 


२० रल परीक्षा 
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सुच्छाय सुसणिद्ध अणेरुय तह छहु च वन्‍्नड्ू । 

पच गुण विसहरणं सरगय मसरारू रच्छिकर ॥ ७६ ॥। 
सूराभिमुद्द ठविय कर उयरे मरगयमि चितिज्जा । 
विषप्फुरइजम्स छाया पुन्न पवित्ता घुरीणा सा ॥ ८०॥ 


॥ इति सरकत सणि परीक्सा सम्मता ॥ 


अथ इद्रनीऊ $- 


सिंघलदीव समुब्भव महिंदनीला य चठसु वन्‍ना य। 
छ द्दोसपच गुणाहि य तहेव नव छाय जाणेह ॥ ८१॥| 





७६ अच्छी छाया वाला, सचिक्वन, प्रसरतकिरण ( अनेकरुप ), लघु, 
-* और वर्णादय ये मरकतके पाच गुण विप हरने वाले और 
अपार रूक्ष्मी देने वाले है 
८० सूर्याभिमुस हृदय पर हाथ स्थापित कर मरकत मणि का ध्यान 
करना, फिर जिसकी छायाविस्फुरित हो वह प्रधान ( मरकता 
। 7 मणि) पुष्य पर्वित्र है। 


इति मरकतः मणिकी परीक्षा समाप्त हई। 





८१ सिंहलद्वीप मे उत्पन्न महेन्द्रनील के चार/बर्ण, छ दोप, पाच 
गुण और नौ छाया जानना । 
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सियनीलाभं विप्पं नीलकारुण खत्तियं वियाणाहि। 
पीयाभ-नील वइस घणनीरं हवइ तं सुद ॥| ८२॥ 

अब्भय मंदि सकक्‍कर गव्भा-सत्तास जठर पाहणिया । 
समल सगार विवन्ना इय .नीले होंति नव दोसा ॥ ८३ ॥ 


अव्भय दोस घणक्खय सकक्‍कर॑ वाहीड मंदिए कुट्द । 
पाहणिए असिघायं भिन्‍नविवन्ने य सिंहभयं ॥ ८४ ॥ 


सत्तासे बंधुवहं समल सगारे य जठर मित्तखयं। 
नव दोसाणि फलाणि य महिदनीलस्स भणियाइ' ॥ ८४ ॥ 


८२ दवेत नीलाभ विप्र, लाल नीलाम क्षत्रिय, पीताभ नील वेश्य 
और घननीले (क्ृष्णनीले ) रंग की शाद्गर वर्ण वाली 
जानना | 


<३ अभरक, मंदिस, कड़कड़ा गर्भ सन्नाऱे ( दोषी ) जठर, 
पथरीली, मलित, सगार और विरंगा ये नीलम के नव 
प्रकार के दोष होते हैं। 


८४-८५ अभरक दोष घननाशक, कड़कड़ा व्याधिकारक, मंदे से कोढ, 
पथरीली से तलवारघात, भिन्‍न विरगा सिंहभयदाता, 
सत्रासी से बन्धुबध एवं मलिनं, सगोर व जठर मित्रों का क्षय 
कराने वाला है। ये महेन्द्रनील के £ दोष और उसके फल 
कहे । 


श्र रत्न परीक्षा 





गरुय तह ये सुरंग सुसणिद्ध कोमछ सुरजणय । 

इय पच गुण नीछ घरति स (१स) णिकोव पसमति ॥ ८६ ॥ 
नील घण मोरकठ य अछसी गिगिकन्न-छुसुम सकासा | 
अलि-पस्त कसिण सामछ कोड़छ गीयाभ नये छाया ॥| ८०॥। 
हीरय चुन्निय माणिक मरंगय नीछ च पच रयणमय । 


इय वरिए ज पुत्न दृवइ न त कोडि- दाणेण ॥ ८८ ॥ 


इति इन्द्रनील महापचरयणुब्रय 





८६ भारी, सुरगा, चिकना, कोमल ओर र जक इन पाच गुणों 
वाले नीलम को घारण करने से शानि का कोप शझ्ान्त 
होता है। 

८७ गहरा (घोर ) नीला मेघवर्ण मोरकण्ठी, अलसी, गिरिकर्ण 
के फूल जैसी अ्रमरपस्ती, काली, सावछी और कोयल ग्रीवा 

- जैसी ये नी छाया कही है । 
पं८ हीरा, चुन्नी, मानिक, मर्कत व नीलम इन पाच रल्पय 


( आमरण ) घारण करने से जो पृण्य होता है वह कोटि दान 
से भी नहीं । 


' रले परीक्षा 


<प् 
;ण्ण, 





अह विद म ल्हसणियय वइडुजो फछिह पुसराओ य | 
ककक्‍्केयग भीसम्मो' भणियं इय सत्त - रवणाणं ॥ ८६९॥ ४ * 
विद मं जहा : गम 

कावेर विफ्पव्वदइ चीण महाचीण उवहि नयपाले। 
वल्ली-रूव॑ जायइ पवालय कंदनाछमयं ॥६०॥ 

[ पाठान्तर $--वह्लीरूर्व कत्थवि पवालय होइ उयहि मज्मम्मि। 

बहुरत्त कठिण कोमल जह॒नाल सव्व सुसणेहं ॥४०॥॥ 

बहुरंगं सुसणिद्धा सुपसनन्‍्नं तहय कोमल विमर्ं। 
घणवन्न वन्नरत्तं भूमिय पयं विद्द मं परम ॥ ६१ ॥। ' 
ल्हसणियओ जहा : 


नीलुजल पीयारुण छाया कंतीइ फिरइ जस्संगे | 
ते ल्हसणियं पहाणं सिघलदीबाड संभूयं ॥ ६२ ॥ 


८६ अब विद्र म, ल्हर्सणिया, बेड़ये, स्फटिक, पुखराज, कर्केतन 
और भीष्म इन सात रलों को कहता हूँ । 
६० कावेर, विन्ध्याचछ, चीन, महाचीन, ,उदधि और नेपाल देई में 
.. बेलके रूप में प्रवाल, कंदनांल के साथ उत्पन्न होंता है | 
६१ बहुरंगा, चिकना, सुप्रंसन्‍्न, कोमल और निर्मल, _ धनवर्णा छाल 
रंगवाली भूमिसे उत्पन्त मू गा उत्तम होताहै।... 
लहसनिया $-- 


६२ कान्ति से जिसकी छाया नील, श्वेत, पीली, छाल दिखायी देती 
हैं वह लहसणियापाषाण सिहल द्वीप में उत्पत्न होता है। 


रतन परीक्षा 


अप अ मद लटक मन अ 7 के 22 कल 
कफ्फ्रेयय जहा ३-- 
पवणुप्पद्टाण देसे जायडइ कक यण सुसाणीओ । 
लबय झुपक्क महुयय नीछाभ सदिड्र सुसणिद्ध ॥६८॥ 
[ पाठास्तर-पवणुत्थ ठाण देसे, जायड कक्फ्रेयग झुसाणिओ $ 
तवय सुपक्‍क्र सहुय चय नीलाम सुदिढ सुसणेह ॥ ४९ ॥ )_ 


२ 


७] 


भीसम जहा-- 
भीसमु दिणचद समो पडुरओ हेमवत सभझो । 
जो घरढ तस्म न हव॒इ पाएण अग्गि विज्जुमय ॥ ६९॥ 


इति रयण सप्तऊ॥ छ ॥ 











कर्मेतन $-- 5 ३४ 


ट 


६४ पवेणु और पठान देश की खानो में क्कतन उत्पन्न होता है जो 
ताबे ओर पक्के महुए जैसे मीलाभ रग का सुदृद्द और 
चिक्वन होता है ! 

भीसम :-- 


६६ ,सूर्य जया पीत मिश्चित श्वेत वर्ण का भीष्म, हिसवंत में उत्पन्त 
होता है। जो,धारण करता है उमे प्राय करके अग्नि और 
बियूत का भय नही होता। 


रत्न परीक्षा २७- 








सिरि नाय कुछ परेवग देसे तहय नव्वुयानई मज्मे | 
गोमेय इद गोव॑ सुसणिद्ध पंडुरं पीय॑ ॥ १०० ॥ 


[ पाठान्तर-सिरिनायक्ुरूपरेवम देसे तह जम्मर नई ,मज्से ४ 
गोसेय इदगोव॑ सुसणेह' पंडुरं पीय॑॥ ४३ ॥ ] 


गुण सहिया सछ रहिया मंगल जणयाय .छब्छि आवासा 
विग्घहरा देवपिया रयणा सब्वेवि सपहायां ॥ १०१॥ 


मुत्तिय वज्ज पवालय तिन्निवि रयगणाणि भिन्‍न जाईणि। 
वनन्‍नवि जाइ विसेसो 'सेसा पुण भिन्‍न ज़ाईओ -॥ १०२ ॥ 


इय सत्थत्तर सत्तुत्तम रयणा भणिय ,भणामित्थ पारसी रयणा ? 
वन्‍नागर-संजुत्ता छाछ अकीया य पेरुज्जा ॥ १०३॥ 
[पाठान्तर-इय सत्थत्तयरन्ना भणिय, भणामित्थ पारसी रयणा 
चण्णागर संजुक्ता अन्ने जे धाउसंजाया ॥ ५७ | 


१०० श्री नायकुछ परेवग देश में तथा नमंदा नदों में गोमेदक 
इद्रगोप सचिक्कन एवं ब्वेत-पीत रंग का होता है। 
१०१ गुण संपन्‍न, निर्मल, मंगलकारी और लक्ष्मी के आवास भूत 
- सभी रल विज्ननाशक, देवताओं के प्रिय और सप्रभाव हैं ॥ 
१०२ मोती, हीरा और प्रवाल तीनों ही भिन्‍न जातीय रल हैं । 
वर्ण भी जाति विशेष से सम्बंधित हैं और अवशिष्ट भी 
भिन्‍न जाति के होते हैं। 
१०३ इन शास्त्रोक्त रत्नों को बतलाया। अब छाल अकीक, पिरोजा 
आदि पारसी रत्नों को रंग और खान सहित बतलाता हू ४ 








श्‌८ रत्न परीक्षा 

अइतेय अग्गिवन्न छाछ बद्‌ ससाण देसमि। 

जमफ-देसे यकीक छहठु मुद्डा पिल्ठ-सम-रगं॥ १०४॥ 

[ पाठान्तर-अइतेय अग्गी वण्ण, छाछ बदकससाए देसम्मि। 
थमण देसे यकीक छहु मुद्ठ पिल्छु समरग्ग ॥ ४८ ] 
सीछामछ पेरुज्ज देसे नीसावरे भुवासीरे। 

खत्पज्जइ खाणीओ दिद्विस्स गुणावह्‌ भणिय ॥ १०५ ॥ 

इति बजूदि सर्व॑रत्नानां स्थान ज्ञाति सरूपाणि समाप्तः ॥ छ ॥ 


[ पाठान्तर--नीडनिह पेरुब्ज देसे, मीसावरे शुबासीरे। 
उप्पज्जइसाणीओ दिद्विस्स गुणावहः भणिय ॥ ४६ ॥ ] 


१०४ भ्ति तेज अग्नि जैसे वर्ण की छाल, बदख्शाँ देश भें तथा पीछू 
जेंसे रग का भ्रकीक, यमन देश मे अल्पमूल्य वारा होता है। 

३०४ गहरे हरे रग का पिरोजा, नोसावर और मुवासीर की खानो में 
एत्पन्न होता है, नजर से देखकर गुण आदि कहना चाहिए । 


यहा हीरा आदि सब रत्नो के स्थान, जाति, स्वरूपादि 
समाप्त हुए। 


रत्न परीक्षा २६ 


अथतेषामेव मूल्यानि वक्ष्यंत यथाह-पुनः भावाजुसारेण- 
यथा:-- 
जे सत्थ-द्ट्टि कुलछा अगुभूया देस काछ भावन्नू। 
जाणिय रयणसरूवा मंडलिया ते भणिज्ञ॑ति ॥ १०६ ॥ 
हीणंग अतजाई लक्खण सत्तुज्कमया फूड कलंका । 

अय जाण माणया विहु मंडलिया ते न कईयावि ॥ १०७ ॥| 
मंडलिय रयण दटू' परोप्परं मेलिऊण करसन्नं । 
जंपंति नाम मुल्ठलं जाम सहा सम्मयं होइ॥ १०८ ॥ 
धणिओ अमुणिय मुल्लो हीणहियं मुणइ तस्स नहु दोसो । 
मंडलिय अलिय मुल्लं कुणंति जे ते न नंदंति ॥ १०६ ॥ 


अब उनके मूल्य कहे जाते हैं, फिर जेसे भावानुसार हो यथाः-- 

१०६ जो शास्त्रज्ञ, दृष्टिकुशल, अनुभवी, देशकाल-भाव के ज्ञाता, 
एवं रत्नों के स्वरूप के जानकार हैं वे मंडलिक-जौहरी 
कहलाते हैं । 

१०७ हीनांग, नीच जाति, लक्षण तथा सत्त रहित, स्पष्ट कल'कित 
व्यक्ति ज्ञाता और मान्य होने पर भी मंडलिक-जौहरी कभी 
नहीं । | 

१०८ जौहरी रत्न देखकर, परस्पर हाथ की संज्ञा मिलाकर जब 

... सभा सम्मत हो तब मूल्य कहे । 

१०६ रत्न का मालिक बिना जाने ही नाधिक मूल्य भी कहे तो उसे 
दोष नहीं, पर जो जौहरी झूठा मोल करे वह सुखी नहीं 
होता । 


३० रत्न परीक्षा 











आअहमस्स अहिय मुल्क उत्तमण्यणस्स हीण मुटल च | 

जे मय-लोह बसाओ कछुणति ते इुद्धिया होंति ॥ ११० ॥। 
र्यणाण दिद्ठ मुल्ल निरद्ध बद्द न होड़ फटेयावि | 

तहधि समयाणुसारे ज बदूइ त भणामि अह ॥ १११ ॥ 
'तिह, राह्एहि सरिसम छहिसरिसम तदुझोय त्रिउण जबो। 
सोलस जवेदि छ॒ष्टि गुज्नि मासओ तेहद्दि चहु दको ॥ ११२ ॥ 


एगाई जाव बारस तिग बुद्दी जाम गुज चडवीस। 
बड़ रगणाण मुल्ल तोलीण मुवन्‍्न टकेहि ॥ ११३ ॥ 





११० नीच रत्न का अधिक मूल्य, उत्तम रत्न का हीन मूल्य जो 
मद एवं छोभ के चशोभूत होकर कहते हैं वे कोडी होते हैं । 

4३११ रत्नो का मूल्य वाघा हुआ नही होता पर नजर के अनुसार 
है, फिर भो समबानुस्तार जो मूह्य है वह में कहता हूँ 

2१२ तीन राई का एक सरसो, छ* सरसों का एक तडुछ, दो तडुल 
का एक जो, सोलह जो अथवा छ गुजा (री) का एक 
मासा और चार मासे का एक टाक होता है। 

४२१३ एक से वारह तक और फिर तीन तोन चढ़ती हुई चौबीस 


रत्ती (गुजा) तक चारो रलो के मूल्य तोछ करके स्व 
टका ( मुद्रा ) से बतलाना । 


रत्न परीक्षा ३९ 


पंच दुवालस वीसा तीसा पन्‍नास पंचसयरी य । 

दसहिय चडसट्टठि सयं दो चाछा तिसय वीसास ॥ ११४ ॥ 
चारिसय तहय छहसय चडउद्स सय उबरि विडण विडणं जा । 
'इक्का रसहस दुगसय मुलछमिणं इक्क हीरस्स ॥ ११४ ॥ 

अद्भध इग दु चड अट्ठय पनरस पणवीस यारू सदठी य । 
चुलसीइ चड दसुत्तर सयं च कमसो य सटिठसयं ॥ ११६ ॥ 
तिन्निसय सटिठ समहिय सत्तसया तहय वारससयाय | 

दो सहस कणय टंका मुत्तिय मुल्क वियाणेहि। ११७॥ 


“११४।११४ पांच, बारह, बीस, तीस, पचास, पचहत्तर, एक सौ दस 
एक सौ चौसठ, दो सौ चालीस, तीन सो बीस, चार 
सौ, छः सी, चौदह सो, फिर उसके ऊपर में दूना 
दूना ( अठाइस सौ, पांच हजार छः सो ) करके ग्यारह 
हजार दो सौ स्वर्ण ( टंका ) एक हीरे का मूल्य जानना । 


- ३१६॥११७ आधा, एक, दो, चार, आठ, पन्द्रह, पचीस, चालीस, 

साठ, चौरासी, एक सौ चौदह और क्रमशः एक सौ साठ 

तीन सो साठ, उससे अधिक सात सौ, बारह सौ फिर दो 
हजार स्वर्णटंका मोती का मल्य जानना । 


३२ रत्न परीक्षा 


दो पच अद्ठ वारस अड्वार छवीसा य [ यार ] सद्दीय । 
पचासी वीसासड सदिठ सय दुसय बीसा य ॥ ११८ ॥ 


चडसय घीसा अडसय चउद्स चउवीस पिहु पिहु सयाणि । 
गुजाइ [ मास १ ] टक उत्तिम माणिक्क भुहुवर ॥ ११६ ॥ 


पायद्ध एग दिवढ ठु ति चंड पण छघ् अट्ट दृह् तेर । 
ठार सगवीस चत्ता सदिठ मद्दामरगयमणीण ।| १२० ॥ 


अस्यार्थ एप पत्र पूठि यत्रेणाह ॥ छ ॥ छ ॥ 





३११५।/११६ दो, पाँच, आठ, बारह, अठारह, छुब्बीस, साठ, पचासी: 
एक सौ बीस, एक सौ साठ, दो सौ बीस, चार सौ थीस, 
आठ सौ, चौदह सौ, चौवीस सो तक ( उपर कथित 
रत्ती के हिसाव से ) उत्तम माणिक्य का मूल्य स्वर्ण 
टकों से जानना । 


१२० पाव, आघा, एक, ड्योढ, दो, तीन, चार, पाँच, छ' आठ 
दस, तेरह, अठारह, सताईस, चालीस और साठ क्रमशः 
मरकत भणि का मूल्य है। 


इन ११२ से १२० गाया तक का भावार्थ पीछे दिये हुए यत्र से 
समझता । 


रत्न परीक्षा २६ 








_ सिरि बद्ध' गुण अद्ध' पायं अणुसार पाय करडं च॥ १२४ ॥- 
टंकिक्क जे तुलंती मुत्ताहछ त॑ भणामि अहं। 
दूस वारस पन्चनरसा वीस' पणवीस तीस चालीसा । 
पन्नार[स] सत्तर सयं-चडंति टंकिक्कि तह' मुछ ॥ ९२४ ॥ 
पन्नास चालीस' तीस वीस' च तहय पन्नरस । 
बारस दस ट पणतिय इय सुल्ले रूप्पट केहि' ।। १२६ ||, 


॥ इति मुत्ताहलं | 


अथ बज जथा ५ 


णगाइ जाम बारस तुलंति गुजिक्कि वज्ज ताण सिम । 
मुल्ल मंडलिएहि ज भणियं तं॑ं मणिस्सामि ॥ १२७॥ 





१२४ हाथी के कृम्भस्थल से प्राप्त अथवा आधे या पाव टंक 
वाले मोती के अनसार लक्ष्मी वर्धन गण वाले है। 
जो मोती एक टांक में तुलते है, उन्हें मै बतलाता हूँ। 

१२४५-२६ एक टांक में दस, बारह, पन्‍्द्रह, बीस, पच्चीस, तीस, 
चालीस, पचास, सत्तर, सी मोती जो चढ़ते है उनके 
मूल्य क्रमशः पचास, चालीस, त्तीस, वीस, पन्द्रह, बारह, 
दस, आठ, पाँच और तीन रुपये ( चांदी के रुपये ) है । 

छोटे हीरे $-- ४ 

२१२७ एक से लगाकर बारह तक जो हीरे एक रत्ती में तलते हैं 
उनके मूल्य जो मंडलीकों-जौहरियों ने कहे हैं 

पा...» कहूँगा। 


३४8 रत्न परीक्षा 





ब्लड: 


एग दुसढ छ नवग पनरस चउवीसख तहय चडतीस। 
पन्‍नास छालमुल्ल पडण एयाउ ल्द्सणियय ॥ १२०॥। 


पा अद्ध पडण एग ढु पच अद्डेब तहय पन्‍नरस | 
इय इदतील मुल्ठ तहेव पेरोजयस्स पुणों ॥ १०३ ॥ 


अस्यार्थ जन्मे यथा :- 





भासा |. | १ र २ शा 


३ रे 
लाठ १ 

















ल्हसतणी | णा। शारा| ४॥ | द॥| ११ १८ श्श्ा श्णा 


इंइनीड | ०, गण |गा। १ 


२॥ | ६।| ६। १५ 8 शृ४ड | ४० 














२॥।॥ ६।| ८ 


० | था| १| २ 


छू जज गर 


नी 


१ 








पेसोजा | ० 











(२२ एक, ढाई, छ*, नौ, पद्रह, चौवीस, चौतीस, और 


पचास ये लाल के मूत्य हैं तथा ल्हसणिया का 
मूल्य इससे पौना जानना । 


१२३ इल्द्रनील और पिरोजा का मूत्य पाव, आधी, पौन, 
दो, पाच, आठ और पढ्रह स्वणमुद्राए है । 
इनका अर्थ भी यत्र से समभना।। 


एक, 


रत्न परीक्षा ३४६ 


सिरि बद्ध' गुण अद्ध पायं अणुसार पाय करडं च॥ १२४ ॥- 
टंकिक्क जे तुलंती मुत्ताहछ तं भणामि अहं। 

दूस वारस पन्नरसा बीस पणवीस तीस चालीसा | 

पन्नार[स] सत्तर सयं >चडंति टंकिकिक तह' मुल्ठ ॥ १२४ ॥ 
पन्नास' चालीस तीस वीस च तहय पन्नरस । 

चारस दस ट्व पणतिय इय सुल्र रूप्पटकेहि' || १२६ ॥ 


॥ इति मुत्ताहछ॑ !॥ 


अथ बज जथा $ 


णगाइ जाम बारस तुलंति गुजिक्कि वज्ज ताण सिम । 
मुल्ल मंडलिएहि'ज भणियं तं भणिस्सामि ॥ १२७॥ 





१२४ हाथी के 'कृम्भस्थल से प्राप्त अथवा आधे या पाव टंक 
वार मोती के अनसार लक्ष्मी वर्धन गण वाले है। 
जो मोती एक टांक में तुलते हैँ, उन्हें मैं बतलाता हूँ। 

१२४५-२६ एक टांक में दस, बारह, पन्द्रह, वीस, पच्तीस, तीस, 

चालीस, पचास, सत्तर, सी मोती जो चढ़ते है उनके 

मूल्य क्रमशः पचास, चालीस, त्तीस, वीस, पन्द्रह, बारह, 

दस, आठ, पोच और तीन रुपये ( चांदी के रुपये ) है । 
छोटे हीरे $-- 

१२७ एक से लगाकर बारह तक जो हीरे एक रत्ती में तुलते हैं 

उनके मूल्य जो मंडलीकों-जोहरियों ने कहे हैं 

कहँगा । 


( ह३६ ) 
पणतीस छब्बीस बीस सोलस तेरस [य) दसेचा । 
अट्ट च एग ऊणा जातिय क्मि रूप्पटकाय॥ १२८॥ 
अस्याथें जन्नेणाह :- 















































मोती टके ?| १० | १२ | १५ | २० २४३० 
फरप्य टका | ४० | ४० २० | १५ 
गा 
न हि, 














१५८ पेतीस, छब्बीस, बीस, सोलह, तेरह, दस, आठ और फिर 
एक एक कम ( सात, छ, पाँच, चार, तीन ) “ केंमशः 
तीन रुपये ( चादी के टके ) तक के । 

॥ इनके अर्थ भी यत्र से जावना ॥ 


रत परीक्षा मी 


मुद्रित प्रति के पाठ भेद ४-- 
सुद्वित प्रति में १९३ वीं गाथा का पाठ भिन्न रूप में 
पिलता है और उसके नीचें यंत्र रूप कोष्टक दिया गया दे 


उसकी अझ्कू गणना भी भिन्न अकार की है। गाथा और 


कोष्टक निम्न प्रकार है । 
[ अद्धति छह ) दह तेरस सोलस बावीस तीस टंकाई। 
छारूस्स मुल्लू एवं पेरुब्ज इंद्नील सम॑ ॥ १४५३ ॥ 


अस्याथ यंत्रकेणांह +- 


हज मम लि लिज जग ज कली लााअुक का गाना जआ 9 


२|श५॥| ३ १॥ 


नस 


४ 








घ | ॥। १ ।१॥ 


१६ | ३० 








मीन तल 5 


६0 [१०0० | 











रत २२० (१४० 
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२ ८ | ३० | ८० (१५० १८० (२४० ७४0०५ 


४ ६ | १० | १६ | ३४ | १० | ७० 


| है| ॥| २ २ प्र ७ ।+ १०0 





























नी 5 


(| ॥ | ॥| १ ९ ६| ७ | २० 














३० 
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( रैंप ) 


मुद्रित प्रति मे १२४-३२५-१२६ इन गाथाओ के आधार 
पर पाठ भेद्‌ वाली भिन्‍न गाथाए है तथा उनके नीचे यत्र 
रूप से जो कोष्टक दिए हे उनमें अकादि भी भिन्‍न गिनती 
बताते हैं। गाथाए और कोष्टक निम्न प्रकार है .-- 








कली 


5 सर | 
मोती व्क प्रति | १२ 8० ६० १०० 
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रत्न परीक्षा इ६ 





क््न 


वारस चडदस सोलस वीसाई दसहिय॑ च जाव सय । 
टंकिक्ति जे तुलंती मुत्ताहछ ताण मुछसिसि॥ १२४ ॥ 
चालीस पणतीसं तीसं चडवीस सोल सिद्धारं | 
अट्ठ छ इगेग हीणं जाव ढु कमि रुप्प टंकाणं॥ १२६ ॥ 
एगाई जाव वारस चडंति शुजिक्कि बज्ज ताणमिसं। 
वीसाय सोलछ तेरस गारस नव इगूण जाव दुग॥ १२६ ॥ 
[पाठ भेद :-- अइचुक्ख निमछा जे तेयं सब्वाण ताण सुक्मसिस । 
बे सद्दोसे सयसंसं भममालए सुल्छु दससंसं ॥ १२७॥ 
गोसेय फलिह भीसम कक्‍केयण पुस्सराय चइडुज्जे। 
डक्किटू पण छ टंका कणयद्ध विद्दुसे मुल्ले ॥१२८॥ 
॥ इति सर्वे पां सूल्यानि समाप्तानि ॥ 
पाठ भेद :-- तेणय रयण परिवंखा र्‌इया संखेबि ढिल्िय पुरीए 
कर मुणि गुण ससि वरिसे अल्छावदीणस्स रज्जम्मि ॥१२६॥ 
सूल प्रति का पाठ ४-८ 
अइचुक्ख निम्मला ज नेय॑ सब्बाणूताण मुल्छुमिसं । 
नहु इयर रयणगाणं कणयद्धं बिदूदुमे मुल्छं ॥| १२६ ॥ 
गोमेय फलिह भीसम कककेयण पुसराय वेड्यज्जे । 
एयाण मुल्छु दम्मिह' जहिच्छ कब्जाणुसारेण ॥ १३० ॥ 
२६९ अत्यन्त चोखे, तेजस्वी, और निर्मल जो 'हों उन, 
सबके ये मूल्य जानना; अन्य रत्नों के नहीं। 
कनकाद्ध _»का मूल्य है। ह 
३० गोमेदक, ” :. सिम, ककेतन, पुखराज, बेडूयू ' € " 
मूल्य '4_-६९द्रम (मुद्र )स ह / 


ध ञ 
ख्क दा थी 


४० रत्न परीक्षा 


सिरि वधकुले आसी कन्नाणपुरम्मि सिद्धि काछियओ। 
तस्सुब ठफ्कुर चदो फेरू तस्सेव अग सही ॥ १३१॥ 

तेणिह रथण परिवखा विहिया निय तणय हेमपाल कए | 

कर मुणि गुण ससि वरिसे (१३७२) अछाबदी विजयरज्जम्मि 
॥ १३२ 








इति परम लेन श्रीचद्रागज ठज्कुर फेरू विरचिते 
संक्षिप्त रतरपरीक्षा समाप्ता ॥ छ ॥ 

३१-३२ कन्नाणपुर में श्री घघकुल ( घाधिया-श्रीमाल ) मे श्रेष्टी- 
कालिक उनके पुत्र उतकुर चद और उनके अ गज ठक्कुर 

फेड ने यह रल्परीक्षा अपने पुन हेमपाल के लिये 


स० १३७०२ मे सम्राट्‌ अक्वाउद्दीन के विजयराज्य 
में बनाई 





परम जैन चद्र के पुत्र ट्वफुर फेरू की इनाई हुई सक्षिप्त 
रत्नपरीक्षा समाप्त हुई ॥ 


पं० तत्तकुमार मुनि कृता 


रत्न परीक्षा 


२०---$०---०3 ७० ०86.0---०+--० 


॥ दोहा ॥ 
आदि पुरुष आदीसरू, आदि राय आदेय | 
'परसातम परमेसरू, नमो नसों नाभेय ॥ १ ॥ 
अवनीतलछ अधिकी बनी, नयरि अयोध्या नाम । 
नाभि नरिंद दिणंद सम; राज्य कर अभिराम | २॥ 
ऋषभ वृषभ ज्यूँ धारवा, निज कंधे भू भार। 
चंंश इक्ष्वाग दीपावियौ; ता घर ले अवतार ॥३॥ 
ए मर्यादा जगत की चरणावरण विचार । 
न्यात पात कुछ नीतता, अभिनव कीध आचार ॥ ४॥ 
आह्मण क्षत्री व्श्य ए, शूद्र वरण जग मांहि | 
च्यार वरण ते चूप से, दीघ॑ चताइ सवाहि॥ १॥ 


४४ रल परीक्षा 





बज बारे पाच गुण, दोप जुधार पाच। 

च्यार छाय मीछ भेद हे, वार अकारदह जाच ॥ २६ ॥॥ 
अथ हीरा के पाच श॒ुण ३-- 

सीसी वार जु निर्मलो, अठऊकूनों पटकौण। 

हरू व गुण स युक्त है, सो ठुलुभ त्रिह भोंण ॥ २७ ॥ 
अथ हीरा के पॉच दोप कथन ३-- 

काकपदी मल विन्दु जो, यवाकृति पुन रेस | 

ए पाचे दूषण निपट, भय दायक ए लेस ॥ २८ ॥ 
अथ काकपदी दोप $-- 

काक परीक्षा कांक पक्ष, काग बिंदु अब होइ । 

ताकु छागे मीच भय, जा ढिग हीरा सोय ॥ २६ ॥ 
अथ्‌ मल दोप $-- 

अ्यार प्रकारे मल कह्मौ। रत्न विशारद्‌ छोक | 

अग्र संछ पुन मध्य मछ, बारा कृष विलोक | ३० ॥ 
घारा व्याल्ली भय करे; भध्यमछी जछ आग। ; 
चृण-सलछी जस सोत दे, अग्र-मली दुस भाग॥ ३१॥ 
अथ बिंदु दोप १- 

विंदु दोप त्रिभेद् से , सुणज्यौ चित्त छयाय । 

जे बिदु आवरत्त' सम, तातें मपनिधि थाय ॥ ३६॥ 


| 
| 


रत्न परीक्षा ४४- 


बिंदु वण्यों वाती समौ, ताको धरे नरेश । 

सो पीड़ा गद को छह', ए फल क्यो विशेष || ३३ ॥ 
रक्त बिंदु ता बज सें, तातें अधिक विनाश । 

लक्ष्गी संपति पुत्र क्षय, पुन उपजें अति त्रास॥ ३४ ॥ 
अथ यव दोष : 


रक्त श्वेत पीयर वर्ण, यव के सेद ज तीन । 

संपत॒ हरता छाल है, पीत करे कुछ छीन ॥ ३४ ॥ 
श्वेत जवाकृत देख के, ताहि' धर नर कोइ । 

इति भीति सहु उपसम, सुख संपति अति होइ ॥ ३६ ॥| 
दोष दोइ यव में कह्या, यव को गुण है एक । 

दोप हरो गुण संग्रहो, चित में आणि विवेक ॥ ३७ ॥ 
अथ्य रेखां दोष :-- 

चिहंं रेखा का फल कहूं, युक्ता युक्त विचार । 

विषमी डावी जीमणी, चौथी ऊरध धार ॥ ३८ ॥ 
बांई रेखा मृत्यु कर; बंधन विपमी रेख। 

दाहिण रेखा योग तें, छछि अचानक देख ॥ ३६ ॥ 
ऊरध रेखा योग ते, छगे जु छिन में घाव । 

रेख दोप तीन कह्या ,एक घर शुभ साव ॥ ४०॥ 


पुनः हीरा के च्यार दोष ;-- 
बाह्य मध्य रेखा फटी, जो हीरन में होइ । 
कूण हीन अथ गोल है, निरफछ हीरा सोइ ॥ ४१ ॥। 
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अथ्य च्यार छाया $-- 

श्वेत रक्त अरु पीत दे, श्याम छाय ची नाम | 
च्यार वर्ण च्यारू कद्दी, सव ही सुपर की धाम । ४९॥ 
चरण सामान्य परीक्षा ३-- 

धारा अगे अग्रतल, करो निरस तुम हेर | 

दोप अदोप निहार के, तुला चटावहु फेर ॥ ४३ ॥ 
जअथ तोल मान $-- 

सरस्यु आठ लद्दीजिये, ता सम तदुछ एक। 

नतदुरू चिहुु ते मू ग इक, चिहु मु गा गुख्ञ एक ॥ ४४ ॥ 
मजाडी दोइ गु ज की, त्तीन मजाडी माप । 

दो मास को साण इक, साण डुहु टक भाप ॥ ४५॥ 


या विधि मिनती छीजिये, तोछ बोल परमाण | 
रत्न पिशारद छोक के, यह्‌ तोलन परसाण ॥ ४६ ॥ 


॥ इति तौछ परमाण कथनम्‌॥ 
पुनः पाठान्तरम्‌ 3-- 


विश्वा चीस कह्दीजिये, रती एक परमाण | 
'कलिज एक हे गुख्ध को, छ' गुख्ध मासा जाण॥ ४७॥ 


॥ इत्ति पांठान्तरम्‌ !। 
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अथ्य हीरा की मोल कथन ४-- 


सोछ तीन हे बज के, ताहि' लेतु हुं नाम | 

उत्तम सध्यस अधम है, बज मान तसु दास ॥ ४८ ॥ 
पिंड मान यव एक है, तोल जु तंदुछ एक । 

'ताको मोल ज अद्ध शत, कहजो घेरिय विवेक ॥| ४६ ॥ 
पिंडमान यव दोइ हे, तंदुछ एक ज तोल । 

तासे चौगुण मोछ धघरि, गिणज्यों 6 शत मोल ॥ ४० ॥ 

तोलर एक तंदुर्ल समो, गात्र मान यव तीन । 

ताको बोल्यो आउठ गुन, रत्न परीच्छक कीन ॥ ५१ ॥ 
अथ्य मोल ह्वितीय भेद-. 

मोछ कह्यों पाठांवरे, ताहि सुण्यो अधिकार । 

पिड पंच गुण तीन थी, अठ शत तासु विच्रार ॥ ५२॥ 
'पट गुण होइ जो तोल तें, एक सहख््र तसु मोल । 

सात गुनौ पिंड तोछ ते, सहख दोइ तसु बोछ ॥ ४५३ ॥ 
तोछ घटे ज्यातें बढ, त्यों त्यों दाम बढ़ाइ । 

रत्न परीक्षा शास्त्र को, दीयो ज्ु सार पढाई ॥ ४४ ॥ 
जो हीरा जल के बिच, तिरता रहै दोई भाग । 

मोल छहे छत्तीस ग़ुन, देह' लेह' धरि राग ॥ ४५ | 
तीन भाग तिरते रहे, जल सें हीरा सोइ । 

सा हीरा को मोर फुन, सहस वहुत्तर होई॥ ४६ ॥ 


9८ रत्न परीक्षा 


अथ सामान्य भेद हीरा के कहे :--- 


जा हीरा में ज्योति नहीं, छक्षन गुन॒ नहि कोइ | 

ताको मोलज एक शत्त, सशय घरो नही कोइ॥ ४७॥ 
ना धरवो ना पहरवो, ज्योति रहित सो हीर। 

तासौ काज न को सरे, जेसे अब शरीर ॥ ४८॥| 

उत्तम गुण सयुत्त कु , धरिहों स्वर्ण मढाय। 

लद्मी सपति देत हे, दिन दिन अविक बढाय ॥ ४६ ॥ 
जो हीरा जल मा, तिगे, सुपर्ण्ण प्य'। 

सेत दोप के पत्र, सरीसे वर्ण त्यु ॥ 

ताकौ मोछ सुवर्ण, तुला हक ,जानियें। 

झुस्त सपति दातार, अधिक कर मानिये ॥ ६०॥ 

बज्जू जरे विपरीत जौ, कवहु जरईया भूछ । 

डुप्ट दोप ता साग है; जरीया के सिर शूछ॥ ६१॥ 
करी परीक्षा हीर की, जात राग रग रोछ। 

वर्ति गाञ जु दोप गुण, आकृत छावब मोल ॥ &२॥ 
ए दस भेद विचार के, करहु परीक्षा हीर। 

दोपबत मणि देख के, ताहि न करिये सीर॥ ६३ ॥ 
छूच्छन विन पुन भग है, वरन चअयार कर हीन। 
शुत्य मडली ताहि कौ, कहिये रत्न अचीन ॥ ६४ ॥| 
हीरा निमंठ गुणहि युत, योग मडछी वार। 

देवहि दुलंभ होई सो, गुण है तासु अपार ॥ ६४५ ॥ 


हे 
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अति निशद अठकरूण है, पुनः पटकृूण विशाल । 
सो हीरा दिन पं धर, मुकुट बीच सपार ॥ ६६ ॥ 
कोऊ कंठ भुजानि मध्य, धर ताहि' धन धान । 
रंण अभंग सुख संग तें, उत्तम गुण संतान ॥॥ ६७ ॥ 
भूषन हीरन को कहूँ, घरे गर्मिनी नारि। 
गर्भपात निहचे हुये, कह्मो तासु निरधार ॥ ६८ ॥ 
गंधक अरु रसराज मिकि, वज्‌ योग रस राज । 
नरपति सेवत सुख छहे, भोग योग यह' साज-॥ ६ ।। 
कबहुँ कपट न कीजिये, फल वाको अति दुष्ट । 
मान महातम सब गछे, अंतहि उपज कुष्ट ॥ ७०॥ 
कृत्रिम से जो ठगत हे, वह' है कम चंडाल । 
हत्याकारक मञुज कु, कुहिये जांति चंडालछ ॥ ७१ ॥ 
कृत्रिम परीक्षा ।-- 
कृत्रिम कौ संस प्रद्यौ, रत्न अछ शुद्ध अंग । 
ताहि परीक्षा कीजिये, क्षार, खटाइ संग | ७२॥ 
जाम होवे कूर कछ, ताको वऱ् व्रिनास । 
पीछे धोवों सालि जछ, निकले कूर प्रगास ॥ ७३ ॥ 
हीरा में हीरा प्र॒पते, सब मैं बड़ो कठिन्न । 
ता कारण ए रतन को, बज़ जाम धरि द्वीन ॥ ७४ ॥ 
अथ्य हीरा हीरी वर्णनम्‌ + 
( प्रति में यह वर्णन नहीं मिला, स्थान रिक्त छोड़ा हुआ है 3 
॥ इति श्री हीरा ग्रबन्ध् अथस )॥ 
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& मुक्ताफछ विचार & 


घन त कर तें सस॒ तें सीप, मच्छ अहि वश | 

शूकर तें मुक्ता हुवे, आें सानि श्रणशस ॥ १॥। 

घन मोती वर्णन :- 

घन मोती कवहु गिरत, हरत अपछरा वीचि | 

जैसी दे विजुरी चमकि, तेसी ताहि मरीचि ॥२॥ 
सो भुक्‍्ता सुरपुर वे, सुस्गण ताके जोग। 

मानव सं पार्वें नहीं, ताको उत्तम भोग ॥ ३॥ 

गज मोती धर्णनम्‌ :-- 

विंध्याचल तारे निकट, वीक महावन सोड़ । 

भद्र जाति ह॒स्ती तिहा, ताक मस्तक होइ ॥ ४ ॥ 

दूज़ो स्थ!न कपोल तें, ए दो मुगता हीन । 

लव गात्र पीयरी भनक, दुप्ट निफल कहि दीन ॥ ४ ॥ 
मच्छ मोती वर्णनम्‌ :-- 

तिम तिमगल मच्छ के,(मुस मह मोती होइ । 

मानस कु नाहि मिले, देव प्रयारे सोइ॥ ६॥ 

गुज़ मान तसु गात्र रुचि, पाउडर पुष्प समान | 

किंचित्‌ छाया हरित हुई, ता सम ना कोडक आन ॥७॥ 
सर्प मोत्री वर्ण: #- 

कोऊ बृद्ध फर्णिद के, फणबर मोती जोइ। 

अति उप्बछ नीली भनक, फल अशोक सम होइ॥ ८ ॥ 
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ताको धारत भूप जों, विप पीड़ा नहिं होइ । 
गज बाजी सुख संपदा, जा घर मुगता सोइ ॥| ६ ॥ 


वंश मोती वर्णनम्‌ ।-- 

उत्तरदिशि वेताद्यगिरि, ता ढिग है कोउ वंश । 
आठ अधिक शत गंठ है, ताकी जाति सुबंश ॥ १०॥ 
ताके ऊद्ध विभाग से, नर मादी की जोड़ि | 

ता सम मोती ना मिछ, जो खरे धन कोड़ि ॥ ११॥ 
ता मक्ति देव निवास है, पूरे पूरण ऋद्धि। 

गज बाजी अरु सुन्दरी, दायक ऋद्धि सम्रद्धि ॥ १२३ 
तीन सांमि पूज जुगति, धरि थिर चित्त सदाय । 

रोग दोष विष बेर का, सय कबहुं नहि' थाय ॥ १६॥ 
उज्बलू अति द्यूति चीकनी, वेणु कपूर मरीचि। 

उम्र पुण्य के योग तें, रहिहे पुरुष नगीचि॥ १४॥ 


शंख मोती वर्णनम्‌ १: 

उदधि बीच जो सख है, दिन से नावत हाथ। 
रूघु बन्धु लक्ष्मी तणों, ता संग संपत साथ ॥ १४॥ 
संध्या रुचि सम वान है, गुण जाका असमान। 
घुण्ययोग तें सो मिल्यां, लक्ष्मीपति सो जान ॥ १६ ॥। 
शूकर मोती १-८ 


चन वाराह कोऊ किहां, ता सिर मोती जाणि। 
अति सुन्दर दे शास्त्र में, बेर मान परमाण ॥| १७ | 





श्र रतन परीक्षा 


सीप मोती वर्णनम्‌ 7 

सीप तें मोती नीपजे, सो मानत सब छोग | 

भास आसोज उपजे, स्पात जलद संयोग ॥ १८॥] 
मुफ़्ता आगर सात है, नाम कहूँ निरघार। 

जल में जेती भात है, तेती जात बिचार॥ १६॥ 
सिहलद्वीपी काहली, चारण आरव ठीक । 

पारसीक बावर भलो, नाम कह्या तहतीक ॥ २० ॥ 
ज्योति चढ़ अति चिकनी, चिलक सघु सम रग। 

अति वतु छता सोभही, सिंघल काहली अग॥ २१॥ 
वीरण आरव श्वेत है, ज्योत्ति चन्धर सम होत | 

तामे पीरी रुचि तनक, निर्मे अधिकी ज्योति ॥ २२॥ 
स्वेत ॒ती जु निर्मलो, पारसीक तसु जाण] 

रुग ज्योत के भेद्‌ ते, च्याह ठाण पिछाण ॥२३॥ 
स्वर्ण सीप उदधि मे, रहि हैं सूप समान | 

तांको मुकता अति सरस, जाती फल तसु मोन ॥ २४ ॥ 
देवे ठुर्ूम होइ सो, ताऊे मगमद गंध । 

कोडि एक झुवर्ण को, ताहि मोर ग्रतिवन्ध ॥ २४॥ 
अति परतापी फाठ से, अधिक ज्योति ता अग | 

ता गुण अपरपार है, कुकुमसम ता रग॥ २६॥ 


मुक्ताफल के फलाफल विचार कथन ६: 


पट गुणी नव दोप है, त्तीन छाय अठ मोल । 
रन विशारठ यु कहे, सात साण अठ तोछ) रण्वा 


रत परीक्षा - रे 


नव दोष कथन ६: 

सीप फरस रु जाठरा, मच्छ नेत्र पुन छाछ । 

त्रि आवर्त चापल्यता, म्ंठान दोष तसु भाल ॥ २८॥ 
दीरघ एक दिशा कट्मो, निप्रमाव निस्तेज । 

चुद्ध च्यार तुछ पंच है, गिणलयों धरके हेज॥ २६॥ 


चार इद्ध दोष ४7 
सीप छग्यो मोती भण्यो, स्पश दोष तसु पोष । 
मच्छ नेत्र सो देखिये, सो मच्छाक्षी दोष ॥ ३० ॥ 
रक्त तुच्छ जल बीच'सें, सों जठरा तुम ज़ञाण । 
चौथो दोष जु रक्तता; बड़ के च्यार पिछाण ॥३१॥ 
सुक्ति स्पर्श मोती भयो, सदा धरे दुख पोप | 
ताक संग ते होत्‌ नहिं, कबहुँ तनिक संतोप || ३२ ॥ 
द्रव्य हरत है जाठरा, मच्छ नेत्र दुखकार । 
रक्‍त दोष आयु हरे, च्यारहि दोप निवार ॥ ३३ ॥ 


लघु पंच दोष कथनम्‌ 7 

तीन चक्र जाम वण्या, करे जु धन के नास। 
चहुरंगी को दोष है, चपछ कुजस को बास ॥ ३४ ॥ 
सलिन मध्य मलढी कहो, करे जु बर की हानि। 
दीरघ मुकता योग तें; संदमती वह जानि॥१४५॥ 
तेजहीन निस्तेज तें, उद्यमता संग हीन। 


पांच दोप छघु जाणि क्रे, ता तें ब्राग जु कीन ॥ ३६ ॥ 


५४ रत परीक्षा 








सामान्य दोप कथन $:7 

देख शर्करा जछगि रहो, फटी ज तामें रेख । 

वेध्यों अगज्ञ दोष ते; मोल ताहि कम लेस ॥ ३७॥ 
पीरी ताम छुबि पर, एक ओर गुण चोर। 

सो मुउता छुन कास कौ, आयु हृर्त बह दोर॥ ३८ ॥ 
पढ गुण कथन ४7 

तारा ज्योति प्रथम्म है, द्वितीयद भारी तोल। 

अति चिकनाई तीसरौ, ओर क्ह्यौ अति गोल ॥ ३६॥ 
गात चड ए पाचमो, छट्ठो निर्मछ तेज । 

ए फलदायी जगत में, धारी अति वर हेज ॥ ४०॥ 
छाया विचार कथन १८: 

सेत पीतर मधु समी, कही छाई इह तीन । 

एद्दिज छाया छीन दे, ओर छाय नहिं. छीन ॥ ४१॥ 
उच्बछ भारी चीकणी, वत्तु|छ निर्मल तेज । 

दर्पण ज्योति छीजता, कवहु न कीज जेज ॥ ४२॥। 

मोल अ्माण 7 

शुज्ञ एक तें दाम धरि, सात रजत सुजञगीश | 

दोइ शु ज सम ताहि के दाम घरी तुम चीस ॥ ४३ ॥ 


सीन गुज शत अद्द दे, मोल असी चिंहु गुल । 
पाच गु ज़ 6 शत कहो, चार सया छ गुज॥ डु४ा 


रत्ञ परीक्षा ९! 





सात गुज तन सात से, एक सहस अठ गुज। 
चौद्हसे नव गुज कौ, द्वाविशत दस गुज ॥ ४४५॥ 
एकादश गुजा कहे, अठावीस शत जाण। 

हदादश शुजा मोल है, च्यार सहस्न समान || ४६ ॥। 
तेरह' रती प्रमाण है, छह से छ हजार । 

याते वाढि तुला चढे; ताहि' मोल अधिकार ॥ ४७॥ 
रत्नपरीक्षा जाणका, यह है सब को बोल । 

तोर सवाया तोल है, मोरूहि' दुगुणा मोल ॥ ४८ ॥ 
तिगुण बढ्यां तें बोलिय, मोतिन तिशुणा मोल । 

तीस गुज तातें बढ्यां। ताहि' चोगुणा सो ॥ ४६ ॥ 
आठ तीस गुजा चढ्यां, ताहि' पंच गुण मोल । 
एक रूछि ऊपर अधिक, एक सहस पुन बोछ ॥ ४० ॥ 
मोती चौसठ ग॒ु जको, ताहि' छेत नर कोइ । 

कोर एक तसु देय के, मोल लेत है सोइ ॥ ४५१॥ 


सामान्य मोल भेद कथन ४77 

सबगुण मोती युक्त है, मच्छ नेत्र कहु होंइ । 

ताके गुण सहु व्यर्थ है, ताहि न ग्रहज्यों कोइ ॥ ५२॥ 
कृत्रिस परीक्षा कथनम :_-. 


मुक्ता को अ्रम सेटवा, छोन गोमूत्रहि लेइ । 
सेत वसन ते बांधिकर, प्रहर च्यार धर देइ ॥ ४३ ॥ 


न रत्न परीक्षा 


पीछे सर्दंत कीजिये, ह॒थारीं के बीच । 
कूड कपट ताफ़ी सहू, काढत दे वह सींच ॥ ४४ ॥ 


नर मादा भोती की परीक्षा कंधनम्‌ -. 

उजल विमछ सुवृत्त दे, सब गुण मोती धार । 

निदूपण क्राते अधिक, सो मुगता श्रीकार ॥ ५५ ॥) 

असे मोती युग्म हे; चौबीस रती अ्माण | 

अठ चौलीसा शु ज सम, मर मादी तसु जाणे ॥ ५६ ॥| 
0 इति मुक्ताफछ विचार || 


मानक व्यवहार 


रोहणाचल के पास है, अबण गया विस्तार । 
गिरि सरिता के बीच दे, माणक तीन पअकार ॥ १॥ 
तामे माणक नीपजे नीछ रत्न पुप्फराग । 
तीछु एकहि स्राण मे, सग होत तिहु छाग ॥ २॥ 
पद्मराग पहिलो कहो, सौगरपों पुन भेद । 
कुरुषदि तीजी कह्यो, तीचु माणक भेद ॥ ३॥ 
रोहणाचल आदे क्झा, सघल डाहल ऊन । 
रघर तु बर ए क्या, ताते अविक जबून ॥ ४॥ 
रोहणाचल सहु के सिरे, सिंघल कुकम जाण | 

गौजेर सध्य दे; तु बर ज्ञान न जाण ॥ ४॥] 


जी 


) 


है! 
नी 


रत्न परीक्षा 





रंघू खान सो अधम है; नाम मात्र मं जाण। 
रंग रूप तामे नहीं, उपज भणकी खोण | ६ ॥ 


चार खान का वर्ण केथन :.... 


“पद्मराग अति सोभहि, चिकनी द्यति अंति छाल | 


निदू षण शोभ भछतो, रोहणाचल ते सार || ७॥ 
पद्मराग छाछी दिय, सिघंल ताकौ थान। 

डाहछ पीरी मांइ है, रंघं ताम्र संम बान ॥ ८॥ 
हरित प्रभा तें जाणिय, तुबर मणि की खान। 

ऋँति राग कु देख के; सब के आगर जान ॥ ६॥ 
सोलह छाय॑ देश दोष कंथन :- 

माणक तीनु' वर्ग के, ताके भेद विचार। 

सोल छांय दस दोष है, मोर ज्ु तीस प्रकार ॥ १०॥ 


दस दोष विचार :-: 

प्रथम विछाय हिपद है, भंग जु ककरे धारि। 

मंस खंड पंचम छसुन, कोमछ जड़ता धारि॥ ११॥ 
घूृमत्र दोष चीरी दसम, वरणु तासु विचार । 

धायें ता संग ऊपजे, सुणज्यो सो अधिकार ॥ १२॥ 
त्रि छाया इकठी मिले, अथवा छाया हीन | 

बदन विछाई ताहि सें, देश त्याग कहि दीन ॥ १३ ॥ 
जेसो पाव मनुष्य को, ता सम छंछन होई। 

द्विपद दोषी सो कह्यो, कंवडी मु हंगो सोई ॥ १४ ॥ 


५७ 


दर० रन परीक्षा 





सौगंधी वर्णनम्‌ ।- 

फेसर छक्षा दींगलू, अंसी छाय सौगवि । 

कहु भाई नीली लिये, छवि लाठी अनुबंध ॥ ३४ ॥ 
सामान्य भेद $-- 

च्गन्तिराग छाया सहु, मेल होत सब तीस । 

मोल भेद पहचान के, धार अधिक जगीस ॥ ३५ ॥ 
काति रग उद्ध गती, और अधोगति जान । 

पाश्वं गती रग होत्त हे, तीमु अधम वसानि ॥ ३६ ॥ 
रग विश्या ज्ञान कषन ४+ 

पद्मराग के रग का, विश्वा जाणन छेत । 
रत्रपरीक्षा शास्त्र मे, एहिज धर्यो सकेत ॥ ३७॥ 
मणि विश्वा जाण बिना, मोल न जानत मूल । 
रगभेद बृझ्या विना, ताकी न मिटत भूछ ॥ ३८ ॥ 
ता काजे इक मु करमे, धरिये सरस्यु' सेत। 

सा पर गु जा एक सम, मानक धरिय देत ॥ ३६ ॥ 
आत समे रपि किरण ते , ताकी प्रभा निहालू। 
'ताहि प्रभा ते कणदबे, तेता विश्वा माल ॥ ४०॥ 
असी भांति निदह्ाछ के, गिणीये चिश्वा रग। 

गात रग विश्वा गिणी, धरिये मोल सुचग ॥ ४९॥ 
ब्राह्मण विश्वा च्यारते, क्षत्रिय चिश्वा तीन | 

चैश्य ढ चिश्वे जाणिये, शूद्र हि एकज छीनहे॥ ४२ ॥ 
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रत्न परीक्षा ६९ 





माणक मोल कथनम्‌ ४: 

माणक च्यारा ओर सु, पिड होइ जब एक । 

हू शत मोल कहीजिये, ताको धरिय विवेक ॥ ४३ ॥ 
पद्मराग के मोल सें, भाग चतुर्थ जु ऊन । 

कुरुषंदी कु जाणिये आध सौगंधि जबून ॥ ४४ ॥ 


: एके यव ते घाट है, एक ही यव ते' वाढ | 
/ यव ते आठ प्रमाण छो, दुगुणा दुगणा बाढ ॥ ४५४ ॥ 


' सोगंधी मत भेद से, ऊररध गुन जो होइ। 


कजाीएशिअोण के निनिननन बनने बल अि #+....... 


मोल आठ गुनौ कह्ौ, इस में भूछ न कोइ ॥| ४६ ॥ 
मध्य गुनी को मोल है, निश्चय सें सत पांच । 
देन छेन को मोलहैे, में कहि' दीनौ साच ॥| ४७ ॥ 
घाट सुघाठ ज्यु' बढे, ताहि' मोल अधिकाइ । 
धाट वर्ण ते हीन;है, त्यों त्यों मोल घटाइ ॥| ४८ ॥ 
क्रांति एक सरस्यु चढे, & शत चढिये मोल । 
एक सरस्यु हीनते, & शत घटता बोछ ॥ ४६ ॥ 
उत्तम आगर को बन्यो, होइ जु छछलन हीन। 
तोल वाधि मोल चढे, य्रामें मेख न मीन ॥ ४० ॥ 
मानक हरुओ हीन है, हीरो हरुवो बाढ़ । 
हीरो भारी हीन है, मानक भारी बाढ़ ॥ ४१॥ 
कुरुवंदी सौगंध ते, पद्मराग गुन वाधि । 
हीन छाय ना होइ दो, ताको गुन अति छाधि ॥ ४२॥ 


र्‌ रत्न परीक्षा 


कि 22 मर मिडक आल सर मय 2 कल 22 कल 02. कल 
अच्छा माणक देत, ढै, ऋर्शद्ध रमण भडार। 
श्र सबे भागे फिरे, ता सग तेज अपार ॥ ६३ ॥ 


हो 


परीक्षा कृत्रिम की + 

माणक देरथा काहू की उपज्यो कुछ सदेह । 

झृत्रिम के ससय पडया, करो परीक्षा एह॥ ४४॥ 
चरी दोई ताकछु घसौ, जे न होइ अविस्द्ध । 

मन का बोखा टालिफे; सोल भ्रहो बरि चुद्ध ॥ ४४५ ॥ 
पद्मरागर नील मे, बज करत है लेस । 

बज़ू विना जे रत्न हे, यातें अधिक न देख ॥ ६६ ॥ 
मुसका चिहु विश्वा छूगे, ता पर चूनी जाण । 

चूनी विश्वा बीस छों, माणक वा पर ठाण ॥ ४७॥ 
एक गुज ते आद ले, गु ज गुणों च्रय बीस । 

'पच दशा विश्वा अधिक, माणक ताहि कहीस ॥ ४८॥ 
'पाद हीन चौबीस को, माणक होइ वहाल ) 

साते अविको जो चढयौ, वाकु कहियइ छाछ ॥ ४६ ॥ 


इति श्री मुसका चूनी सानक छाऊ विचार कधनमू । 


रत्न परीक्षा ६३ 





नील रल विचार 


एणक जेती खान है, तेती खान जु नील । 
र्ण च्यार ताके कहुं, सुनत न कीज्यो ढील ॥ १ ॥ 
” बेत छबी अह्मा कह्ौ, क्षत्रिय रक्त पिछान | 
गीत प्रभा से बेश्य है, शूद्र जु श्याम पिछाण ॥ २॥ 
च्यार गुण छ दोष है, छाय एकादश भेद । 
पोरह' भेदे मोल है, गिणल्यो धघरि उमेद ।| ३ ॥ 


च्यार गुण वर्णनस्त्‌ - 

४ पहिले भारी शुण कह्लो, चिकनाई अति ज्योति। 
रंजक गुण के योग ते, ए च्यारे गुण होत ॥ ४ ॥ 
श्वेत वस्त्र ऊपर धर्या, वस्त्र ग्रभा होइ नील । 
सब में उत्तम ते कह्यो, रंजकता होइ सीछ ॥ ४ ॥ 
उत्तम गुण नीछा कह्यौ, छखमी दायक जाण । 
णएकादश छाया कही, ताका करत वखाण ॥ ६ ॥ 


एकादश छाया छथने $7: 
च् ० 
नारायन क रंग सम, मोर भमर की पांख। 
शुक्क कंठ पिक कंठ सी, सेन गझखी आंख || ७ ॥ 
्चै 
_ 'फूलछ पांत सरेस के, अरसी फूल समान । 
णकादश छाया कही; नीछ नींछोत्पल वान ॥ ८ ॥ 


हद््छ रन परीक्षा 





सेन गऊ के नेत्र की, ए दोइ छाय विरुद्ध 

जेती छाया नीछ महि, ओर कही सव सुद्ध ॥ ६ ॥ 
दुग्ध छेहु गो भैंस को, निसभर ताके बीच । 

दुग्ब होत नीछी छवे, वाकु सन घर सीच ॥ १० )॥ 


इन्द्रनीछ मणो कह्नी, चढद्र रेस तिन माहि | 

ता भण के सयोग ते , ठुस दूर न्हसि जाहि ॥ ११॥ 
ढाकत दूज रगकु) रजक अपने रग। 

याढ मोछ ताको छठे, मणि है सोइ सुचग ॥ १२॥ 
नील रतन गुण युक्त है, निर्दोपी सुविचेक । 

ताकी मोछज पचसे, पिण्ड वण्यो यव एक ॥ १३ ॥ 
एक पक्ष रजक प्वरे, दूजे पक्ष र॒ग दीन। 

तेजबत चिफनी चिलछक, ताकु उत्तम चीन ॥ १४ ॥ 


तीन अवस्थो ३८ 
हिम सींच्यो सूर्य उठे, शोमत अलसी फूछ | 
बाल कहो ता रण से देसत कऋान्ति न भूछ ॥ १५ ॥ 


चह्दी फूछ दुपहोर मे, उपाय रुक्ष रुचि छीन। 
चह्दी रग नीछा घरें, बृद्धि ताहि कहि हीन ॥ १६ ॥ 
सूर्य अस्त समे बनी, अछसी फूछ जु छाय | 
जेसो जल सेवाल है, सो परिपक्व कहाय ॥। १७॥ 
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च्यार दोष कथन ६-7 

अश्न छाय पुत्र कबु रो, रेख भंग बिंदु छाल । 

मिटी उपल मध्य है, मंस खंड पुन जाल॥ १८॥' 
अश्र छाय जो नीछ कु, धरे नरेसर कोई | 

तापर उल्कापात हो, वंश अचानक खोइ ॥| १६ ॥। 
कबुर दोपी संग तें, रोग असाध लहेइ। 

रेख दोप तन पीत हुई, वाघ वयाढ्ू सखेइ ॥| २० ॥ 
भंग दोष नीछा धय, नर पुरुपारथ जाइ। 

नारी धारन जो करे, तसु भरता मरजाइ ॥ २१ ॥ 
रक्त बिन्दु अति दुष्ट है, ताहि' न धरज्यों कोय । 
मध्य मिटीया दोप है, मांस सरीरहि' खोय ॥| २२॥ 
सध्य पाषाणी दोसते, छगेजु मस्तक घाव 4 

रेण भंगी ता संग ते, छगे ज्‌ दु्जंन दाव ॥ २३ ॥ 
मंस खंड के योग ते, हर जु संपति सुख । 

आधि व्याधि चिन्ता करत, पुन देवहि अति दुख ॥ २४ ॥ 
भांति भांति के होत है, प्थवी सांहि' पापाण । 

शुद्ध मणी बही ग्रहै, रतन परीक्षा जाण ॥ २५ ॥ 
शुद्ध नील के संगते, वाधत छच्छि अमंग । 

शनि पीड़ा व्याप नहीं, यश सोभाग सुचंग ॥ २६ ॥ 





तप 
की 
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.. ॥ मरकत विचारों लिख्यते॥ 


क्‍्यार शाति पन्‍ना कह्मो, प्रथर्स गरडोदूगार । 

इन्द्रमोप चश पन्न सौ, चबयो थुथाधार ॥ २६ ॥ 
गछ्डोदूगार सदा मो, इन्द्रगोप सुसकार | 

छक्ष्मी सपद पूरवे, मेटे विपहि विकार ॥ ३०॥॥ 
भाग्यव॒त कु मिलत दे, मरकत जे निर्दोप | 

चारह छात्रा पच गुन, सात कद तिहि दोप ॥ ३१ ॥ 
सात दोष कथन +7 

रूसी फूरी सलिन दे, ककर सध्य पापाण । 

सिथली ज़ठडा दोप है, करव्यो त्ताहि पिछाण ॥ ३०॥ 
रूध्े राक्षा ऊपजत, शीघ्र रोग तसु अग | 

भगद रिण में भग है, छगे घाउ सिस्भग ॥ ३३ ॥ 
सध्य पापाणी सग तैं, वधव चनिता बेर ) 

अबा बोला दोहिला, ए सहु मलकी छे र॥ ३४ ॥ 
युत्न सरण ककर कर, जाठर सिंध सरप्प 

शिथला दोपी सम तें, गले महात्म दर्प्प ॥ ३५ ॥ 
पन्‍्ना गुण कथन :-- 

गाव पडे जु स्निग्धता; स्वच्छ हरियाइ अग | 

कऊऋति बडी अखड है, पुन दे रक्षक रण ॥ ३६ ॥ 

गाव बडे मोल चडो, अति स्निग्ध बहु सोल । 

हरी कान्ति यादा हुवे, बढती ताहि सु सोछ ॥ ३७॥ 


अजलनसननन--भनममकन 
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नीलोत्पछ पत्र ठठ्यो, दीसत स्वच्छ शरीर । 
स्वच्छ गुनी ताक कह, जानहु लिछमी वीर ॥ ३८॥ 
क्रान्त बड़ी सोई छहै, दायक अधिके मूल । 
गात अर्खंडित ताहि कौ, गिणतां मोल न भूछ ॥ ३६ ॥ 
रंजक सूर्य सामुहो, धरके करो विचार | 
ऋान्ति हरीं ताकी अधिक, सो कहु रंजक सार ॥ ४० ॥ 
छाया विचार :-- 
सूवा मोरां चांस पिछ, थूथ सोवा दूब छाय । 
'पता फूल सरेसका, वेणु पत्र वतछाय ॥| ४१॥ 
ए सहु छाया में कही, पन्‍ना रतन मम्कार । 
तामें भेदा भेद कर, च्यारू वरण विचार ॥ ४२॥ 
नींछी छाये श्याम कंति, थथा रंग समान । 
'नील श्याम ताकी कही, पहिली जात बखान | ४३ ॥ 
रंग हयें छबि श्वेत है, सरेसपत्र सम वान। 
सेत श्यामता नाम है, दूजी जात सुजान ॥ ४४ ४ 
शुक्त पिच्छ सम रंग हे, कंति सुवर्ण सरीखि । 
'पीत नीछं ताकौ कहो, तजी जाति परीख ॥ ४५ ॥ 
सस्‍्नेह' दर ती वर्ण हस्यौ, तनक तनक सेवार । 
जात चतुर्थी एकही, रक्त नील निरधार ॥ ४६ ॥ 
पन्‍ना इतनी भांति का, नर पाव बड़ भाग । 
संद भाग्य कु' ना मिले, धारक सकल सोभाग | ४७॥ 


। 
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चक्रयर्ची के योग्य हे वासुदेव पद छाय। 

रतन काकणी सो इहै, धाये सकछ सोभाग ॥ ४८ ॥ 
फोट सुबर्ण है ताहिकी, पद्मराग सम भोछ । 

थावर जगम जे सहु, विप निर्विपता घोल ॥ ४६॥। 
भोल गुण कथन ४: 

सेत श्याम शुके पिच्छ सो, विस्तीरण गुण सग ) 

दीसत तामे पछ जिम, ताहि मोछ वहु चग ॥| ५० ॥| 

जैसा फूल सरेस का, चर्णकहु तसु साच। 

एकादश शत मोछ दे, पिंड होड़ यव पाच ॥ ५१॥ 
रग हीन जु होइ तौ, ताहि मोछ शत पाच । 

छाया वर्ग विचार के, ताहि मोलकरि जाच ॥ ५२॥ 
असे यव की बाढता, बुद्धिवत कहि. देत । 

यव आठाऊी मोलरहै, सहस चौसठे हेत ॥| ४३ ॥ 
जो अनेक रगें वण्यो, छछन गुन से द्वीन । 

ताका देवों पच शत, देत न होइ मछीन ॥ ४४ ॥/ 
कृत्रिम परीक्षा ३--- 

बुबहु चित में ऊपज्यो, झुद्द अशुद्ध विचार | 

अंसे श्रम ऊ मेटवे) ताहि सुनो उपचार ॥ ४५॥ 
पाथर सग मलीजिय, भज नाहि अविरुद्ध । 

ताते बह पिछाणिये, जाति चरण ते सुद्ध ॥ ५६ ॥ 
सद्दारत्न पाचू कदे, मुगता हीर पदसम । 

नीछा मरकद् पाचमो, ताहि ज्यों सहु सर्म ॥| (७॥ 
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॥ अथ चार उपरत्न विचार॥ 


पुष्कराग गोमेद है, लहसुनिया गप्रवाल । 
ए उपरत्न चिहुं कह्या, मुण सुणज्यों तत्काल ॥ १॥ 


(१) पृष्कराग वर्णन :-- 
पुष्कराग चिहुं भेद है, जरद (१) सोनेछा (२) जाण 
घनलछा (३) ककेतनी (४) चारू लेह पिछाण ॥ २१ 
पृष्कराग रंग वर्णनस्‌ 7 
पीत रंग पुष्कराग है, सणके पुष्प समान | 
निर्मल कांति पराग युति, चिकनाइ संगवान ॥ ३ ॥ 
निर्दोपी वर्ण विशद्‌, कोमछ अंग सुरंग,। 
स्वच्छ मनें अर्चा किये, ता घर रूच्छि अभंग ॥ ४ ॥ 
पुत्र॒ाभ ता संग ते, सब संपति को वास । 
नप संतोष घर सदा, जस ताको जग खाश ॥ ४ ॥ 
(२) गोमेदा वर्णनम्‌ 7 
गोमेदक तासो कह्यो, वह गोमूत समान । 
गात बड अति निर्मलो, चिकनी द्_ति ए जान ॥ ६ ॥ 
चार वर्ण वर्णनम्‌ -- 
ब्ाह्मण वर्ण सेत हे, क्षत्रिय होत अरन । 
वेश्य पीयरे जानिये, शूद्ध जु श्याम वरन ॥ ७॥ 
पीरी छबि ताकी सरस, विशद्‌ गात है जास। 
गोमेदा उत्तम कह्यो, मोल अधिक है तास ॥ ८ ॥ 
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(३) लहसनीया वर्णनम्र्‌ 7 

तीन क्षेत्र पहचानिये, प्रथम ल्हसन के सार। 

कनक क्षेत्र घु क्षेत्र दे, पुप्पराज सिरदार ॥ ६॥ 
कनर क्षेत्र सब से अधिक, घु पुष्पराज जु हीन। 
क्षेत्र एह लहसुन के, गिणल्यो धुरतें तीन ॥ १० ॥ 
स्लेन्छ सड के मध्य मे, श्येतक आगर एक | 

तामे लहसुन ठानिये, सधि सूत्र सुविवेक । ११ ॥) 
पीत प्रभा जामे अधिक, सोर ग्रीच के रग | 

कनक क्षेत्र दे ताहि के, सधि सूत्र तिहे सग॥ १६॥ 
सार्जारी के नेत्र सम, रलकत तेज अपार । 

अथारी निश के समे, चिछके तेज अगार ॥ १३ ॥ 
कर्कोडक ते जाणिये, कठिन चीकने अग । 

अति ही कान्ति विशाल है, ता ममिसृत्र सुचग ॥ १४ ॥ 
एक दौढ़ अथ दोइ है, कह अढाई सूत | 

शुद्ध सूत्न ते जानिये, महालक्ष्मी कौ पूत॥ १४ ॥ 
सूत नेत्र दोनु नहीं, कछकत तारा जेंम । 
ज़बरजद सोनाम दे, मध्य गुनीं कहो पेम ॥ १६ |॥। 
ताते हीन हु क्रान्त दे, उप्वछ वस्त्र समान। 

अवम गुनी सो होत दे, कहिये चदरी थान ॥ १७॥ 


श्र 
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अथ प्रवाल अपरनाम मुगा वर्णनप्र्‌ 

सिन्धु बीच पूरब दिसे, हेस कुदछा सेल । 
मुगा तहां निरंतरे; ऊगत है अति फेल ॥ २० ॥ 

रंग दुपुद्दरी फूछ सो, दायों कुसम समान। 
जेसो फूछ कणेर को, पुन सिन्दूर के वान ॥ २१॥ 
पाहण जेम कठोर है, घरे स्वाभावक रंग । 
कीटक संगी ना हुवे, सो परवाल सुचंग || २२ ॥ 
मुगा सीढी पांच हे, रंग भेद बाईस । 
कल रंगा पहला कह्मौो; सहज रंग पभरणीस ॥ २३॥ 
सिट्रु रंगा अरु पांवरा, फीका पंचस जाण।' 
घोर उतारस भिट्टरंग, पांचर फींका माण ॥ २४ ॥ 

॥ इति प्रचाल समाप्तम्‌ ॥ 


नवरत्न के रंगवर्णनम्‌-- क्‍ 
हीरा मोती स्वेत छाछ माणिक बखाणो । 
नीला रंग है श्यास हरी छबि पन्ना जाणो ॥ 
सेत पीत गोमेद पुष्कराग तन पीरे । 

ल्हसुनी नेत्र बि्ाव क्या मूगा सिन्दूरे ॥ 

नवे र॒टत नवरंग है, रत्न परीक्षा जाण,( नर )। 
बाणीं एह सुचंग है उत्तम गुणको खाण ॥ २६ ॥। 
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नवरत्र के स्वामी वर्णन कवित-- 


साणक स्वामी सूर्य, चंद्र मोती वसाणो । 
सगलर मुगा स्वामि, ईश पन्ना घुघध जाणो ॥ 
देव गुरु पुप्फराज असुर गुरु द्वीरा स्वामी । 
इदनींल को ईश राहु गोमेदक धामी ॥॥ 
छहसुनिया फेतज कह । 
सकल मनोरथ नितफले | नव रत्न स्वामी कदे ॥ २७॥ 


नररत्र के घर वर्णनमम्‌-- 
॥ दोहा ॥ 


वच्तु|छ च्यार त्रिकोण है, नाग पत्र पच कोण । 

आठ कोण गाडा समो सूयंदिक ए भौण ॥ २८ ॥ 

सूप समो घर राहुकी, फेतु घत्ा सम होइ। 

यही भाति विचार के, नव घर दिनप्रति छोइ ॥ २६ ॥ 
नवग्रह परच उच्च अश वर्णनम्‌-- 


॥ कबित्त ॥ 
मेप दश बूप तीन गिणहु मकरे अठचीसह । 
कन्या से गिण पनर कर्क के पथ गिणीसह ॥ 
मीन गिणो सतबीस छुछा फे चीस पिछाणौ। 
मिथुन पनरे गण छेहु धणह्‌ पिण पनरे जाणु। 
अनुकम ग्रह जाणी करे 7 
मुद्रा पुदची जुगत से नर नरिंद निहचे घरों ॥ ३० ॥ 
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नवग्रह उच्च राशि वर्ण | 
सूर्य मेषें जाणिये चंद्र ब्रपे उच्च जाण । 
मंगल मकर उच्च है कन्या बुध पिछाण ॥ ३१ ॥ 
करके वृस्पति जाणिय शुक्र मीन ते उच्च । 
एही मगते' जाणिये तुरू ते होइ शनि रुच्च | ३२ | 
राहु मिथुन कौ उच्च है धन को केत पिछाण । 
नो ग्रहां की अमुक्रमें उच्च राशि ए जाण ॥३३ ॥ 


नवरत् जड़ने का विचार वर्णनम्‌-- 

प्रथमे एक बनाइये; वत्तुलछ गोछ आकार । 

तामे नव घर धारिये, विच घर माणक धार ॥ ३४ ॥ 
तापर पूरव दिश धरो, गिणलो श्रेष्ठ प्रकार। 

श्रेष्ठ घरे नव रत्न कु, ता घर छच्छि अपार ॥ ३५ ॥ | 
यू अम्मी दक्षणी नऋत, वायब्य पच्छिस जाण । 
उत्तर दिग ईशान छो, ए दिशि आठ वखाण ॥ ३६ ॥ 
हीरा मोति प्रवा् धरि, गोसेद नीलक धारि। 
ल्हसनिया पुष्कराज ते, पन्‍ना धारि संभारि ॥ ३७॥ 
परम उच्च जा दिन हुवं, तादिन जरिये सोइ । 

अही भांति नो रत्न जर, धारन करो स कोइ ॥ ३८ ॥ 
दुःख सोग दूरें हरे, दायक अभिनव ऋडद्धि । 

नव ग्रहे धारन किया, पुत्र कलछत्र अति वृद्धि ॥ ३६ ॥ - 


॥ इति श्री नवरत्न विचार संपूर्णम्‌ ।। 





ज्ढे रत्न परीक्षा 


नौरत नाम तादइश वर्ण-< 

हीरा ? तुलमीरी २ (पचरगी) माणर २१ सदली २ 
पन्‍ना ? मरगज़ २ (पचद्धाय) मोती १ छीडा १ छाछी २ 
भघच छाय पुप्फ्रात १ सोसेछा २ ७ 

घोनेला ३ पचठाय ॥ ल्हसणिया १॥ 

जपरज्ञद २ ॥ गोमेदा ? ॥ पचदाय 

इति नवरत्न नाम विचार ॥ झुभभवत्ु ॥ 


जनम +--- 


0४४ नम ॥॥ 


॥ छूठटक रतन विचार लिख्यते ॥ 
स्फटिक रत्न पिचार कंथनम्‌- 
फाटिक न्यार प्रफार है, सुणज्यों तास प्रयन्य। 
फाटिक दे कान्‍्ते कनक, घन रूचि हे सोगध ॥ १॥ 
सूर्यकान्ति ९? शशिकाति २ है, हसकांति 8 जलकाति ४ ॥ 
साका गुन में कहत हु, मन सत वरजों श्राति ॥ २॥ 
सर्वक्रान्ति गुण वर्णनमू- 
सूर्यंक्ान्ति मधि लेइ करि, उज़ल रुत तल लेड । 
अश्नि करत ता मब्य तें, ततरस्थिण माछ उठेइ ॥ ३ ॥ 


रत्न परीक्षा ७५ 
चंद्रक्रान्ति मणि गुण वर्णनमम-- 
ग्रीष्म रित में नर कहुं, अति तृष व्यापति होइ । 
चन्द्रकान्ति मुख में धर्या, तिरषा मेटति सोइ ॥। ४ ॥ 
हंसगर्भ गुण वर्णनम्‌-- 
थावर जंगम विष थकी, नऋव्यापत कोड होइ। 
हंसगर्भ जल खोल करि, पावत निर्विष होइ ॥ ४ ॥ 

से 

जल क्रान्ति मणि गुण वर्णनम-- 
जलक्रान्ति वेशाग्र धर, धरो जु जछ के बीच | 
नीर फट चिहुँ ओर को, ताहि' न छागे कीच ॥ ६ । 
रत्न चिन्तामणि गुण कथनम्‌-- 
हीराक्रान्ति समान द््‌ ति, दोष रहित निज अंग | 
घट कौनो हरवो तिरत, टांक सवा शुभ रंग ॥ ७ ॥ 
जा घरि चिन्तामणि रहे, तीन सांझि तिहि ठोर। 
अरचाकरि फल छीजिय, ओरन की कहा दार॥ ८॥ 
पीरोजा लच्छनम-- 

॥ चौपाई ॥ 
पीरोजा जो पीयर रंगि, निर्मंछ दीठ करत तिहि संगि। 
भाग्य जगत्‌ अरु भजत दरिद, 

बढत प्रताप करत रिपु रद ॥ ६ 


ए्ट रत्न परीक्षा 





सीऊमाग्य अधिकारी वक्यौ, सो प्रधान नर शास्त्र हि लट्यो । 
तिहि रणमाहि न जीतहि कोई, 


जिहा विवाद तिद्दा विजयी होड़ ॥ २२ ॥ 
अत्नि जाजात रहे न छगे घाड, 


यह नस्मणि फलकी कहे दाउ । 
पढे गुने सो होइ सम्यान, सुनत मराधिप दे तसु मान ॥ २३ ॥ 


॥ इति नरसणि विचार ॥ 


रत्नशिक्षा कपन-- 


रतन जाति जेंती विध कही, ताफी रासन की विधि यही | 
सहय्य वर्न्यों त्यों ही रासिवौ, 


घा करन घसिदो घासिवो ॥ २४ ॥ 
कचही छोहन घसीड सोइ, श्याम रदन छेदन तें खोड | 


“धरन मठारन गुन की हानि, 
ग्यान विशारद गुरु की चानि ॥ २४॥ 


॥ इति रत्न धारन शिक्षा कथन सम्पूर्णम्‌ ॥ 


रत्न परीक्षा ्ह्‌ 
॥ चोरासी रत्न नाम ॥ 


पदमराग (१) पुष्पराग (२) गिनहौ पन्‍ना (३) ककेंतन (४)। 

बज (४५) अने बेड (६) चंद्रकान्ते (७) बलि मनि भन ।। 
पूयक्रान्ति (८) भनीश नवसम जलक्रान्ति (६5) कहीसह' । 

नील (१०) अने महानीर (११) इन्द्रनीक (१२) सुजगीसह । 

रोगहार (१६) ज्वरहार (१४) है। विभवक (१५) विषहर (१६) 
'शूलहर (१७) शत्रुहरन. (१८) सिरदार है ॥ १॥ 

'रूचक (१६) अनेराग कार(२०) छोहिताक्ष (२१) अरुविद्रुम (२२) 
“मसार्गछ (२३) हसगभ(२४) विमर (२५) अंक (२६) 

अंजनत्र म (२७) अरिष्ट गिनो अठबीस (२८) शुद्धामुक्ता (२६) 
श्रीकान्तह (३०) शिवकर (३१) कौस्तुम (३२) प्रभानाथ (३३ ) 
'शिवकंतह' (३४) बीत सोग (३४) महाभाग (३६) हे । 

सोगंध (३७) रत्न गंगोदमणि (३८) प्रभंकर (३६) 

सौभाग है (४०) ॥ २॥ 
 अपराजित (४१) कोंटीय' (४२) पुछक (४३) सुभग (४४) 

नें घृतिकरि (४५) । 

'ज्योतिसार (४६) गुणमार (४७) स्वेतरुचि (४८) 

अरु पुष्टिकर (४६) ॥ 

'हंसमाल (५०) अंशमालि (५१) पुनः भंणिय देवानंदह (५२) 


<० रल परीक्षा 
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गिणिये फाटिक खीर (४३) तेल फाटिक (५४) युति चदह (५४) 
नरमेंडक मणि (४६-५७) जाणिय। 

गरुडोद्गार (५८) सुयग मणि (५६) 

चिन्तासणि पद्दिचानिये (६०) ॥ ३ ॥ 





0४ सघुकरमणि व्यवहारों ॥ 


अनेक रूप अनत गुन, चिदानद्‌ चिद्रप। 
भयभजन गजन अरी, रतन सकछ सरूप ॥ १॥ _ : 
तादहि समनकरक गुनहु मणिके भेद त्रिचित्र । 
जाके रूपर गुन मुन्या, लहत भूप बर चित्र ॥ २ ॥ 
दक्षिण दिश रेवा नदी, वहेजु अति गभीर । 
रत्न पहार तहा रहे, गिरवर मडन घीरू॥ ३॥ 
तह्दा गरुड उदुगार तें, महानदी सणि काछ । 
चली ज्योति परफास कर, पाप पवन भर व्याल ॥ ४ ॥ 
नाम हिंमा तें अ्रगट हुईं, मणी जु नाना रूप । 
भोगढ सोच्छद गठहरन, सुकछ गुनन की कप ॥ ४ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
अथम मसन्नमय देह वनाय, गो जीमी रस छेपहु काय । 
पाछहि रत्न परीक्षा करो, शास्त्र चचन मन मे यह धरो ॥ ६ ॥ 
तप्त देम सम चर्ण जु होइ, नीली रेसा जामहि कोइ । 
सेत पम घर रेखा पीत, रक्त रेस घर धरिये चीत ॥ ७ ॥$ 


रत्न परीक्षा ८९ 





(अराताआ:फक।फ्रककताटड.. प्कल्‍कपनकछाप 


श्याम रेख जासे परकछ्ताइ, नीलकंठ ता नाम कहाइ । 

ज्ञान भोग सों देत जु घनो 

दीरघ जीवत कर यह हम सुनौ ॥ ८ ॥ 
यो मनि हुय नक्षत्र कमान, सेत रेख ता मध्य कहात । 
सो मनि राखत होत कवीस, द 

बढ़त आयु सुख भोग जगीस ॥ ६ ॥ 
यो मनि कारी छियें रेख, विह्ली नयन समो फुनि देख । 
सोई करत धन छाभ अनेक, यह राखन को धरहु विवेक ॥|१०॥ 
मणि जो छाछी तन में धर, अरु पारद रुचि तनकिकपरे | 
इन्द्रनील रेखा छवि सेत, द्रव्य देव ताकी संकेत ॥ ११ ॥ 
शुद्ध फटिक सम रूप जु होइ, नीछी रेखा तामभ कोई । 
विष्णु रूपना सानिक को नास 

| देत राज सन पूरन कास ॥ १२ ॥ 
ऋष्ण बिन्दु या सणि के सथ्य, सो मनि पूरत सगरी सिद्ध 
पीत श्वेत रेखा नहीं बनी, स्वच्छ नाम ताही को गिनी ॥१३॥ 
बन्यो कबूतर कंठ संसान, ता महि सेत सिंदु ठहरान। 
ताकौ दृढ चित करि जो घरे, ता तनकी विप पीरा हरे ॥ १४७॥ 
सारंग नयन समी रुचि याहि; महा मक्त गज नेत्र छखाइ । 
श्वेत बिंदु कबहुं तहां रहे, ताको विपहर सद्शुरु कहे ॥ १४५ ॥ 
केइ हय केते हु छाल, के दामिनि शुभ रुचि सुविशाछू । 
के पिक छोचन छाया बने, ए सवहिन के गुन यो सुने ॥ १६ ॥ 
करि बांधत को नर॒राज; भूत ग्रत व्यंतर सब शाजि। 
जात ओर पीरा विहि टरे, प्रथवीपति जु प्रीति बहु कर ॥१०॥ 





८२ रत्न परीक्षा 





सामना र॒ग बरत तन भाकि; नाना रेसन की तहा मकाकि। 

विन्दु अनेक परे तमुबही , नाग ढप॑ हर ताहिज छही ॥ श्ट॥ 
छाभकरन हुसहरन ज्‌ सुन्यौ, हम अपनी रुचि ताकौ वन्यो। 
फहत ईश जग मसुगर के काजि, सबे उपद्रव टरत अकाज ॥९६॥ 
नीछ वर्ण सु दर तनु भयो, बिन्दु पाच गुन ताकी ठव्यो । 
निर्मल अय छाय तिद्दि छाल, 

वृत्त गरुड सुन कही अन आछ ॥ २० ॥| 
जो सिंदूर छाय तनि गछे, रेसा सु दर तामे रदे । 
ऋण वर्ण फठू छीये सरूप, टारत विप अमृत शुन रूप ॥ २५॥ 
कासी रग वरत मनि कोइ, नानाविधि रेखा बहु होड़ । 
विन्दु भाति भातिन के बने, ब्चर नाशन गुन ताके गिने ॥श्शी 
पीयरी छाया लेव अनप, रेसा ४ ता सध्य सरूप । 
सेतबिन्दु तिहि मध्यहि परे, विच्छू विप उतरे कहु डरे ॥ २३॥ 
इन्दनीछ सम याकी सोभ, सेत पीस गुन रेसा सोभ । 
नेत्र रोग टारत यह शूल, जछ पीवत ताकी जन भूलि ॥ २४ ॥ 
] दोहा ॥ 

श्वेत पीत रेया वनी, हरित वर्ण तन छाय । 
ताको ज़छ पान जु कीन, विप सब देत वहाय ॥ २४ ॥ 
गिह्दो वर्ण पीयरी तनिक, गज नयन सम तात | 
सेतबिन्दु ता मध्यगत, मिटत अजीरन पात ॥| २६ !| 
छाछी आधे तनि छीइ, अद्ध रहत पुनि श्याम । 
रक्त शूलछ वक्ष (चक्षु) हर, कहो सही गुन वाम ॥ २७ ॥ 
निर्मछ म्फादिक सौ वन्‍्यौ, तनक श्याम कर छाछ | 





रत्न परीक्षा ... ८३ 


विप वीछ काटत पुरत, मेटत तनु दुख जाछ ॥ २८ ॥ 
अद्भ कृष्ण पुनि अद्ध महि, छाछी उजरी छाय। 
तनक परत सब विष हरत, कहत गुनी ठहराय ॥ २६ ॥ 
रक्त देह पुनि रेख तिहां, रक्त वनी शुभ छाय। 

भमर परत ता सध्य यह, गरुड़ नाम ठहराय ॥ ३० ॥ 
याते सप रहे कदा, ओर विपनि कहा वात । 

सूर उदय तम ना रहत, गुन इह कहायत भ्रात ॥ ३१॥ 
पीत अंग पीरी परी, रेख रक्त पुनि ताहि। 

सकलछ रोग हर जानिये, घगनयनी सुखदाय ।॥| ३२ ॥ 
पीयरे तन कारी परत, रेख विन्दुअन लेख । 

मेटत विष अहिराज को, ओरन कोन विशेष ॥ ३३ ॥ 
कूष्माण्डी फूछन भनक, तामें बिन्दु अनेक । 

रोग सकछ नयना हरत, यह गुन याकी टेक ॥ ३४ ॥ 
रक्त वर्ण बहु बिन्दु युत, तेज पुज तिहि देह । 

ए सब विषनासन कहो, यायें नहिं संदेह || ३४ ॥ 
विदुनाभ यह' नाम म॒नि, महा तेज तिहि मांक्ि | 

कृष्ण बिन्दु भूत सकछ, रोग हरन गुन सांफि ॥ ३६ ॥ 
आम्र फछ समान रुचि, ता महि कारे' बिन्दु । 

सोइ पुत्र सुख देत तुम्ह, कुछ कुमुद्न को इन्दु ॥ ३७॥। 
दायो पुहफ समान दा ति, कृष्ण विंदु कम आन। 

सो सौभाग्य करे प्रिया; यह गुरु वच परमान ॥ ३५॥। 
'कुद फूछ सम मनि वन्यो; वन्‍यो वृत्त आकार | 

सो विष मर्दंन जानिये, गुरुवचननि अनुहार ॥ ३६ ॥ 


८४ रत परीक्षा 





5 3335 सन 
छागज्ञ नेत्राकार मनि, मज़ारी नयनाभि | 
गरड तेज सम तेज हूं, पूजत पहइयत छाम ॥ ४० ॥ 
मनि सयूर चित्रज वन्दी, क्छ्यक स्फोथिक ज्योति। 
सो सत्र राजा ताष्टि के, मन बछित फल होठ ॥ ४१ ॥। 
मनि झुक पिच्छ समान हं, सेत विन्दु तिट्टि मामि। 
विधन कोरि मेटत मनी, अरिनि सकत न गज ॥ ४२॥ 
पारद वन समान रुचि, ता महि. उज़री रेख। 

आयु बढत ता सभ ते, था महि मीन न मेंस ॥ ४३ ॥ 
सफल वर्ण या रत्न महि, नाना रेस सरूप ! 

अर्थ विविध पर देत सौ, मान देत वर भूप ॥ ४४॥ 
विविध रूप धर विविध मनि; दीसत दे जग माहि। 

ते सप्र गरुड समान हे, विप सदक गिन ताहि॥ ४४ ॥ 
उद्र मध्य उज़री मनक, कृष्ण वर्ण तिहि पीठ । 

सर्प सहृप वन्‍्यों सरस, विप नासत दृ॒ग टीछि ॥ ४६ 





॥ चौरासी संग जात्ति वर्णन ॥ 


$ एमनी, २ हक, ३ दाहिण फिरंग, ४ पारस, ४ रेसमः 
$ सलदमान्री, ७ कपूरी, ८ पन गम्म, ६ घाफेल, १० फिटक, 
११ विछोचर, ९९ दतछा, १३ तुछमिरी, १४ सोनेछा, १९ 
घोनेछा; १६ तावडा, १७ रछाजवर्ग, १८ जवनीया, १६ गोदत्ता+ 
३० तन जाबरी, २१ नेसावरी। १२ भसमी २३ बावागोरकफ 
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२४ गोरी, २५ जवरजद्द, २६ मरगज, २७ दृहीयछ, २८ वागुर, 
२६ सहसबेक, ३० चमक, ३१ विछीया, ३२ संद्छी, ३३ 
चुंदड़ीया, ३४ झुसा, ३५ कीछा, १६ वादछ, ३७ मकडाणा; 
' ३८ सरबंर, ३६ गिछृगच ४० मगसेछिया, ४१ हाबुरा, ४२ 
कसोटी, ४३ जाफरान, ४४ कुरंड, ४५४ सीसाक, ४६ अरणेटा, 
४७ पलेवा, ४८ लीडी । 


न्‍सललॉननकन अनलवनीमनज पपलबन्‍बपकब्कक ॥--णण ० 


॥ चोरासी संग विवरण ॥ 
१ संग एसनी जाति--१ हप्सानी, २ आकूदी, ३ सरवनी 
४ खंभाइती । । 
२ पीरोजा जादि-- १ नेसावरी, ५ भसमी, ३ भोटंगिया । 
३ दाहिण पिरंग जाति--१ छोहाइ, २ मिसाई, ३ तुकराई, 
४2 चिल्हाई | 
४ संग रेसमकी जात--१ संग कपूरी, ३ संग अंगूरी । 
॥ क्रय विक्रेय व्यवहार कथनम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रत्न परीक्षा ए कहीं, ताते मोल कहाय । ' 
क्रय विक्रय के भेद बिलु, दृव्य छाम कहा थाइ ॥ १ ॥ 
देश काछ गति बूक के, गाहक संपति देखि। 
मोछ करे सोऊ सुघर, यह विवहार विशेषि ॥ ३ ॥ 
मिष्ट वचन बहु मान तें, गाहक लेह बुछाय । 
मिलत परस्पर हेत से, आसन देहि' विद्लाय ॥ ३ ॥ 


जज छा 
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पान फूल सोगव की, बढुते कर मलु॒हार ! 
आदर फर सतोष तें, मोल कहे सुविचार ॥ ४ ॥ 
जो कोउ अति निपुण दे, जाने रत्न विचार 4 
तो बह सासी लेह द, मोर कहो निरधार ॥ ५ ॥। 
कर पर ढाफ्ये वस्त्र लें, छेन ठेंन सफत । 
दस बीस शत सहस की, कर अगुली संग देत ।। ६ |) 
गवनविशारद ब्छेक जे, मुय हित चोले मोर । 
कहिये हाथ पसारि ऊे, मणि मोतिन को त्ोल )। ७ ॥। 
ऐसी विपि से ज्ञो कर, कय विक्रय व्यवहार । 
तार पर वहुत रह, सणि माणक भडार ॥ ८ ॥ 

( इति क्रय करण पिधि ७ 
नवरत्त महिमा कथन :--- 

॥ कवित्त ॥ 

पन्‍ना परम नियान, पास जब लगी हीरा । 
मुत्ताहल प्रवाछ, गुणहि गोभेदक बीरा ॥) 
छीलछालाभ छलक्ष) छेत वहु मोल छसणीया। 
पुष्फराम की शोभ, सोइ हे अति ही हसणिया ! 
सणि नायक माणत मुद्दे । | 
कुदन घारद वानसे, ए नव घर दिन प्रति उदे ॥ १! 
फूठ कथन चौपाई :--- 
सुपर पुरप जो याको धरे, ताहि सुसी निहचे यह करे । 
राज्य मान छक्ष्मी होइ घनी,निहचें रहत त्ाहि घरि बनी ॥ शी! 
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लोक सकल तिहि' देवत मान, सुखी होत गुरु सुख यह ज्ञान । 
$ है किक किक 
इह नवरतत विचारज सयौ, कहत अब फछ इन को नयो ॥३॥ 


जनम ननजनीनीन जिज-7+ ““५+5 


अन्थालक्ार वणनप्त 


!॥ छप्पय ॥ 
“बिद्या विनय विवेक विभो वानी विधि ज्ञाता। 
जानत सकछ विचार सार, शास्त्रन रस श्रोता ॥ 
पढत गुनत दिन रथन, विविध ग़ुन जानि विचच्छन । 
कला वहुत्तरि धारि, धर वत्तीसहु छच्छन !| 
* कुछद्ीपक जीपक अरिय, भरिय छच्छि भंडार तिहि। 
होहि रतन व्यवहपर से , इह कारन घारन किरिय ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ता कारन कीनो सुगम, ग्रंथ जु मो मति सार । 
सज्जन तुम शुद्ध कीजियो, भूछचूक आचार ॥ ५ ॥ 
श्राचन वदि दशसी दिने, संवत अढार पेताल | 
सोसवार साचो सुखद, प्र थ रच्यों सुविशाल ॥ ६ ॥ 
“खरतर गच्छ जाणों खरो, मोटिस बड़े मंडाण। 
सागरचंदसूरीश की, ता सके शाखा जाण॥ ७॥ 
ता शाखा में दीपते, महो पाठक सुजगीक्ष । 
आगस अर्थ मंडार है, पद्मकुशछ गणीश ॥| ८ ॥ 
प्रथस शिष्य तिनके कह, वाचक पद के धार । 
-दर्शनछाभ गणी कहे, ताहि' शिष्य सुविचार ॥ ६ ॥ 
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प० सज्ना धारऊ प्रवर; तत्त्वकुमार मुनीण । 

ग्रथ रच्यी वहु हेत वर, दिन दिन अधिक जग्रीश ॥ १०॥। 
मेरु रद भूमठछ, शशि सूरज आकाश | 

पाठक तौलछ थिर रहे, उक््मी ढील विछास ॥ ११॥ 


॥ इति रल्लपरीक्षा प्र थ सपूर्णम्‌ ॥ 


(१) स० १८७१ मिती भाद्रवा सुदि १ ढिने लिपिकृता | 
प० जयचद ॥ 
याटश पुस्तक दृप्दवा, चाहश छिसित मया । 
यदि शुद्ध मशुद्ध वा, मस दोपो न दीयते ॥ १॥ 
गगन वरा विध मेरु गिर, वर सहा ससि भार। 
युग च्यार चिर जीवज्यों, पोथी बाचणहार ॥ २॥। 
पोथी प्यारी प्राणथी, हिर द्विवडा को हार । 
कोड जतन कर राखजो, पोथी सेती प्यार ॥ ३॥ 
पोथी माहे भुण धणा, कहिय॑ केता चस्राण। 
जयचद ए पीची छिसी, वाचो चतुर सुजाण ॥ ४ ॥ 
सुश्रावक पुण्यप्रभावक साहजी मौजीरामजी तद्यत्र 
गुछाबवचदजी माल वायु पठनाथंम्‌ ॥ श्रीमहिमापुर नगरे ॥ 
[ गुटकाकार पत्र ३० | 
(२) संबन्‌ १६११ का शाऊे १७७८ का भिती झार्तिक सुदि १३ 
छिसी मऊसूहाबाद वालोचराज मे वडी पोशारू | 
पोथी ईलरदटासजी दूगड की ॥ श्रीरस्ठु॥ झुममवतु ॥ १॥ एछोक 
सरया ४०१३ [ पत्र १८ राय वद्रीदास न्युजियस | 


वाचक रलशेखर करत 


रलपरीक्षा 


उनकार अनेक गुण, सिद्धि रूप परगास॥ 
पांचु पद यामें प्रगट, सुमरिन पूरन आस॥ १॥ 
अलछख रूप यामें वसे, अनहद नाद अनूप ॥ 
ब्रह्मरँ्त आसन सज्छे, रच्यो अनादि सरूप॥२॥ 
सुमरिन याको साधि के, रचिहु ग्रन्थ मति* आनि॥ 
रलपरीछा देख के, भाषा करहु वखानि॥३॥ 
आंन कवीसर के किये, संसकृति सब ग्रन्थ॥ 
ताते मो मन में भई, भाषा रस गुन ग्न्‍न्थ ॥ ४॥ 
० भाषा रस को मूठ, भाषा सबको बोधकर । 
ताते हम अनुकूछ, भाषा कारन मन कटलह्यो*॥ ४ ॥ 
कानौ वगछा मा? दोड, ताके मध्य विभाग | 
नदी तपती या तीर तहाँ, वसत नगर नृप छाग॥ ६ ॥ 
सूरति गुन मूरति जिहां, बसत छोक वन आढ। 
ताहि. वोक कुबेर कत, मान घरत्ति मनि गाढ॥ ७॥ 
तहाँ वसत दातार समनि, ग़ुनी धनी शुचि सीछ। 
भाग्यवन्त चतुरन चतुर, भीम साहि रछछि छीछ॥ ८॥ 


* मान) २ कर॒या, ३ ना । 


रज्परीक्षा 





पट द्वीप ने तेज जस; मिटे न आधे मान। 
जसो याको रूप गुन, ताको ट्युद्दी जान॥ 
च्यारो वर्ण विचारि के, करूऊ परीक्षा शुद्ध! 
ज्यों गुन मूछ छसे सबे, फल पाइयइ अविरुद्ध ॥ 
सझ्न फटिक के मान छवि, शशि रूचि प्रवरू प्रकाश । 
चिकनाई संयुक्त कुनि, सो आ्ाह्मन शुचि वास॥ 
जो हीरा छाली छीयइ, पीयरी तामे माई! 
ताको छत्री मुनि कहत, छुमे सदा समुमाई॥ 
वज़॒पीयरे तनि वन्‍्यो, जीये' सेत पर छाई। 
बेश्य वरनीये ताहि को, कहे अगस्ति बनाई॥ 
श्याम रंग हीरा छीयडइ, तामे तेज अनन्त। 
शुद्द जाति तासो कद्दो, इह्दि मुनि क्यो जु तन्‍्त॥ 


चौ० इह विध हीरा छछन कह, वर्ण परीछा गुण करि गहे । 


निकट रदे ताफी फल सुल्यी,जुदो-जुदो करिके जो वन्यो॥ 
ब्रह्म-त्रह्म हीरा जो घरे, वेद चार पाठी फल करें। 
सर्व जग्य कीनी फल होई, सात जन्म विद्या फल सोई ॥ 
छत्ती-छत्नी दवीरा पास, शत्रु सवे हो ताके दास। 
सब छछन पूर॒न जो द्ोइ, रन दुजन सय बैर न कोई ॥ 
चेश्य वैश्य हीरा अनुसरे, सो धन कछा से करि घरे। 
चातुरता सब कारण दछ, इहि विधि फल पावै परतछ ॥ 


१ लीये। 
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० शुद्र शुद्र राखे जो हीर, धन धान्‍्य की लछहै न पीर। 
पर उपगारी अरु बलवंत, छोग कहे यह नर है सन्त ॥ 
शुद्र जाति हीरा जो होई, गुन संपूरन छछन सोई। 
ताको मोल छहे बहु मानि, इहि विधि बोले मुनि की बानी ॥ 
त्रद्य जाति हीरा गुनहीन, ताको मोछ नहीं मति हीन। 
गुन करि सोछ सकल जन वाच, यामें कहा कथन में सांच ॥ 
दो० हीरे च्यारों वर्ण के, तामे कोड होय। 
मीच अकाल रु सर्प गद, बेर वन्हि भय खोय || 
सदोष हीरा को फल कथन :-- 
जे फछ निदोषनि कह्यों, तासों इह विपरीत। 
ता कारन निदोष के, भूषण धघरो सुरीत॥ 
अब हीरो के गुण दोष कथन ;--- 
दो० पाँच दोप गुन पाँच फुनि, छाया चार विचार। 
मोलवार परकार यह, करो शास्त्र मग धारि॥ 
पाँच दोष भिन्‍न भिन्‍न कथन $--- 
मर विदु यव रेख यह, काकपदनि मिलछ्ति पांच । 
यह ढिग राखि ताहि को; स्थान मान फछ साच।॥ 
घारा अंतरगति रहे, कोण समामि मर खोय' | 
वज्॒ अग्ममल कहत है, रज्ल॒ विशारद होई॥ 
० मध्ये सछ भय अग्निहि करई, घारा सछ दृष्टिक उर घरइ | 
कौण अम्न मल यश को हर, ताको पंडित फछ उच्चरे | 
कक 
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न 5 3 22222 005 77:00 

अय बिंदु के प्रकार कयन -- 
आवर्तिक पुनिवर्त कर; रज्नविंदु यत्॒ रूप। 
एज्यों विधि जानीय॑, विन्दु दोप ठुस कूप॥॥। 
याहिन को फल कथन +- 

दो० आयु बृद्धि वन बृद्धि पुनि, होत जि्ठि आवर्त। 
ताकौ फल निहचे ले, घरज्यो मत. अमर्त्य॥ 
यामे वाती सी बनी, ताको धर नरेस। 
सो नर गद पोड़ा छह, यह्‌ फल कह्यो विशेष ॥३ह॥॥ 
रक्त बिन्दु जिहि वज्‌ महि, सोई घरे फल देरित। 
त्रिया पुत्र छय दोप हें, देश ह्याग यव छलेसि ॥३७॥ 
रक्त पीत अरू सेत यव, यह'* मुनि कदे जु तीन! 
ताकौ बारत फल कह्मो; तामे मेप न मीन ॥३८॥ 
रक्त वण यव छय करत, गज वाजिन महाराज । 
पीत वंश छय कह्दत फुनि, वारव होत अकाज़ ॥३६॥ 
सेत यवाक्ृति देसि के, धर छु हीरा कोइ। 
ताकौ वन अरु घाम बहु, लछि छीछ घरि द्ोइ ॥9०॥ 

सो० यव कौ गुन है एक, दोप दोय कोबिंद कहे। 
बारहु धरिय विवेक, रज्नपरीक्षा गुन लहे॥४१॥ 
पुनि रेप़ा डिह्-ुं भेठ, वाम दक्ष अरु विपम मग। 
उ््धं गता ए बेढ, याफ़ों फल छु बिचार ढिगवाष्टणा 





२--मेद कहे मुनि तीन 


'रज्लपरीक्षा ॥ ६४ 


० पासे डावे रेख/ सो हीरा अरूपायु कर। 

यार्मे सीधी देंखि, सो राखि बहु सुख करे।8॥॥| “ «८- 
' “ बिसमी यांमे होइ, रेख सोइ बंधन करी।. | 

ऊरध रेल फल जोइ, शस्त्र घाउ छिनमे छगे ॥४४॥ , 

इह रेखन के तीन, दोष एक गुन गुरु कहै। 

कबहों -होहि न दीन, जो गुरु सीख सदा गहे ॥४५॥ 
दो० जो हीरा षटकोण हो, तीखा लघुता सूलछ | 

पुनि अठकोना आठ दछ, काकपदी तिहि कूल” ॥|४६॥ 

7्कपदी ज्भु काकपद। सिरसी रेखा होइ | 

ताकौ फछ हम कहतु है, गुरु मुख देखहु सोई ॥॥४७॥ 

सो हीरा जिहि ढिग रहत, ताको आनत सीच। 

सुनत सयाना ना गद्े नही आनत घर बीच ॥४८॥ 
चो० बाहिए फाटा हीरा होई, अरु अन्तगत फाटा सोइ | 

भग्न कोट पुनि वृत्ताकार, सो फल देन समथ न घार |॥४६॥ ह 





अथ वज के पांचों गुन कथन 3-- 
दो० बाहिर मध्यरू अग्नग्नत। समता” होइ सुग्यान। 
सो हीरा कौ: प्रथम गुन, कहत कुंभ सू मान॥४०।| : 
अथ मतांतरे प्रकारांतरेण पांच गुन कथन ५-- 
दो० हरूओ अठ कोनो पटकौन, तीखी घाररु निमेंछठ जौन'। 
इन गुन पंच सहित कर सेव, ता भूषण को धारहि देव ॥५१॥ 


कं 


१०-बले २--तमना 


६६ रल्परीक्षा 





अथ छाया गुन-- 

चो० सेत पीयरी राती स्थाम, इद छाया च्यारों गुन घाम। 
च्यार वर्ण कौगिणी छीजड, ब्रह्म आदि अनिक्रमि कीजई॥ ४२। 
श्रथ तोल को मेद कथन +- 
धारा अग अग्रत तल" देसि, लछ्कन सचे शास्त्र विधि लेसि। 
पाछे तुला चढाई मोल, ऊह्दौ परीछुक चाढ़ें तोल ॥५शा 
अब तोलन को मान कथन -- 

सो० सरपप आठे सेत, मान चढे तदुर तुछा। 
वजन को सकेत, मोल करन मन में धरौ॥५४॥ 
वजू तुल्य* परमान, पहिले पिंडु जु कलपीये। 
तापि उन के मोरू, त्रिघा उरघ मध्यम अघम॥ ५५॥ 
ज्यां भारी त्यो मोल, अधम मध्यते अधम फुनि। 
हरवे उत्तम मूछ, यामे कछू न विचारना॥ ४६ ॥ 

सो० भारी हीरा होइ, मोल त्रिविध ठाकौ कह्ों। 
छघुता छीये जु कोड, ताहि को पुनि तीन विधि ॥ ५७॥ 
अति हरओ जो होइ, बज़ सोड़ पट भेद गिन। 
भेद चार विधि सोइ, मोर करत यौ रतन बिद्‌ ॥ ४८ ॥ 
पहिले हीरा देखि, पिंड मान सन मे धरौ। 
पीछे तोछ विसेष, मोल मान मुनिले कहौ॥ ४६॥ 
यव मित्ति याकौ मात्र, नो एक तदुछ समौ। 
मोल अदद्ध शत सात्र, ताकौ कहो मिंक मनि।!६०॥ 

>-चन २ सुल्य। 
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पिंड मान यव दोय, तोछ चढ़े तन्दुरू तुछा। 
मोल चोगुणो होइ, कहो सयान वयान करि॥ ६१॥ 
पिंड मान यव तीन, तंदुल एक समौ वजन | 
मोल आठ गुन कीन, रत्नपरीक्षक नर निपुन॥ ६२॥ 


पुनि मोल के भेद कहतु है-- 


चौ० याके पिण्ड समान) तोल पुनि जानियइ। 
ताको मोल पचास, ठीक करि ठानीये। 


रत्नशास्त्र सम जान, कहे इृहि भाँति सौ। 
ताको मग तुम हेरि, कहो मन खांति सों॥ ६३ ॥ 


या हीरा को मध्य, दुगुण होइ तोलइ तई। 
ताकोौ चौगुणो मोछ) कहो मुख बोलतइ ॥ 
याकौ त्रिगुणो मोर, पिंड तौछ ते जानीये। 
ताकौ मोल विचार; च्यारि से मानिये॥ ६४ ॥। 
पिंड मान गिन छेड, पंच गुन वजन सोौ। 
ताकौ धन शत्त पंच, कहो तुम सजन सौ। 
होहि पंच गुन पिण्ड, वज्र चढते तुला। 
मोल ते लछह्टे सत आठ, सही गुन ते भछा ॥ ५॥ 
याहि षट गुनो गात्र, तोल के पात्र ते। 
सहस्न॒ एक तस मोछ, देत दग मात्र ते॥ 
सात गुनौ जो पिंड, तोछ ते वाढि है। 
हीरा लेदे सोइ, सहस दोय काढि है।॥ ६६॥ 


कली रत रगन्‍्द्ीय शान मल्दर, जयदुर 
रज्नपरीक्षा 


५१०० 


अब रत के दस भेद केयन-- 

दो० सो० जाति राग* रंग रोछः व्ति? गान शुण" दोप' फुंनि! 
आकृति" छाघब८ मोछ*, ए** दश सेद विचार सुनि॥<८४॥ 
अथ बजूनि के क्रय-विक्रप के देश कथन--- 

दो० आगर पूरथ देश के, कासमीर मध्यदेश ॥ 
सिंघल देशरु सिंघु फुनि, इहाँ चज्ध कथय लेख ॥ ८६ ॥ 
यो होरा चारू बरण, छछिन बिन दी भंग) 
सो हीरा सुनि मण्डली; योग नाष्ठदि शुन भंग। ४६॥ 
जिद्दि कारण छछिन रहित, ह्वीरा माहिजु कोई ॥ 
देव देता अरु नाग सग, करत प्रवेशन छोई॥ ८०७॥ 
एते गुन संयुक्त होई, योग्य सण्डडी होई* ॥ 
देवहि. दुलेम होइ जहाँ, सोई उत्तम ठामी८८॥ 
हीरा के कय विक्रय को व्यवहार केथन-- 

अबिह--गाहक आप चुलाई, बहुतर आदर कीइ। 


आसन सुन्दर गन्ब, पहुपमाला छी३8॥ 
स्व सभा जन बोल मान बहुते दीये। 
मुख ते गुन अरू विचरेफु दे, 
ऊपरि दाऊे वस्त समस्या मोल है॥ ८६॥ 
छाप सहस सकेव करे कर आयुली । 
हेत देत ढिय” मोछ कद्दो इह क्यों बुरी ॥ 
कीज हाथ पसार द्वव्य सरया सदा | 
मुझ हिन वोलहु वोल तौछ? ग़ुन्र को मुदा ॥ ६०॥] 
२ नाम, २ दि हे तोन | 





रल्नपरीक्षा । १०१ 


दो० जो कोऊ होवे दक्ष अति, जाने रह्न विचारि। 
तोझ साखी एक करि, मोर कहो निरधारि॥६०॥ 
कूर करत कोऊ रत्न, ठंगत सयान अयान। 
ते मध्यम नर नरग गति, छहत दुख असथान ॥६३ 
हत्याकारक से* अधिक, ताते करहु व कोई। 
फल याको अति दुष्ट गति, कृत्रिम करहो न सोइ ॥६४॥ 
अथवा कृत्रिम शुद्ध महि। संसय उठत तरंग। 
तबहि परीक्षा करि गहों, क्षार खटाई संग ॥६४॥ 
क्षार खटाई लेह पुनिः, खरे धरे खुरसान। 
ताते तिलछज्जु धरे नहीं, यह हीरन परमान ॥६६॥।॥ 
या मे कूर कछु होइ, ताकी वर्ण विनाश । 
पाछे धोवत शालि जछ, खिरत कूर परगास ॥६७॥ 
इसे? कूर अरू साच की, करत परीक्षा होई। 
कूड़ा तजे साचाहि गहो, दुरजन हसे न कोई ॥६८॥ 
यामे नाहीं कूर कछु, सो छोहन के साथि। 
घसे न भेदे और कछु, ताको ल्‍यो तुम हाथि ॥६8॥ 
हीरा में हीरा घसे, छसे न कोड और। 
ता कारन यह वज्ञ को; मान धस्वों मुनि भोर ॥१००॥ 
अबे इहां कलि बीच नहीं, जाति शुद्ध अठ अंग। 
षटकोनो पुनि देखि गुन, साधत सकछ सुरंग ॥१०१॥ 


१-कंह्मो ३--फुनि ३--ऐसे ४--नाम 


१०२ रत्नपरीक्षा 


ऐसे सुन्दर शुद्ध गुन, ताधि सकल भूपाढल। 

मुकट माद्दि मस्तक वर, करिहु ज्जु कृपा कृपा ॥१०श। 

कोझ फ्रंठ झुज्ञानि मध्य, बरे ताहि धन धान। 

रन अभंग सुस्त संग अरू, उत्तम गुन संतान ॥१०३॥ 

जो भूपन हीरन जस्थो, वर गरमिनी नारि। 

गर्भपात होई ताहि कौ, उद्यो मुनीश विचारि ॥१०४॥ 

गधक अरू रसराज़ि मिलि, वज्जू योग रसराज। 

नरपत सेवत सुएप लठे, भोग योग इह साज ॥१०श। 

अथ मौक्तिक व्यवहारों निरूप्यते -- 

उ>कार अनस्त गुन, यामे सकल भ्रकास। 

ताकी ध्यान हिये बरी, मोतिन ज्हू बिलास ॥श॥। 

बज धात सबहिन सुनि, मुनी सवन के ईस। 

अब मोतिन उतपति कही, मन घरि विसवा बीस ॥था 

जिंहि भाँति उतपन्‍्न दे, मोल तोल परमान। 

जुटे झुढ फरियों कहौ, ज्यों देव जप मान।श। 
सो० छुनदो तत्व जिहि मान, कहौ तुमइ संछेप ते। 

लिंहि जिनफों विग्यान, सभा लोक आछे पते॥छ। 


मुक्ताफल की आठो खानि कथन -- ४ 


डो० घन ते* करित* मछलें, अहिए सत्र" अरू वश५। 
मुनि वराह" सीपनि: सुनी, मुक्ता सानि प्रसस ॥|] 


रह्रपरीक्षा १७ 





थांनि आठ कोविद कही, तामे सीप प्रसिद्ध । 
मोछ लद्दे' कलछि में अधिक, अंगीकृत करि सिद्ध' ॥| ६ ॥ 
प्रथम मेघ मोतिन को व्यवहार कहतु है--- 
अडिल्ल--घन मोती जुहोह सोइ आकाश ते। 
हरत देव तिहि बीच भूमिकापास ते॥ 
"जिहि बिमान ले जाहि अपछरा सोग को! 
सुख विलसे संसार सदा रति योग को || ७ ॥ 
याकोौ ज्योति प्रकाश दामिनी भानु सौ। 
निरख्यो काहू जाइ होइ सन आन सो॥। 
सुर सिद्धनि के काज आज इह जांनीये। 
ताको भोग विछास ताही को मानीये॥| ८॥ 
अब गज मोतिन को विचार कहतु है-- 
सो०-गज मोती, गजराज, कुंभस्थल ते प्रगठ हुई। 
अरू कपोरछ' त॑ साज, दोई थांन मुनि पे सुने॥ ६॥ 
थोरी ' उत्पति ताहि; ना लेबोौ ना पारिखो। 
मुनि बच घरि मन साहि, गज मोती गिनवो अकज ॥१०॥ 
रतन शास्त्र सग जानि। इन दोझ अधमजु कहे । 
समान आभरनि सानि, छाया पीतछी छईइ रहे ॥११॥ 


अथ मछ मोती कहतु है-- 
सो०-मछ जाति उतपन्‍न, मुकता बवृत्त दरस,शुभ। 


हरखाहि तिहि, तिन्नि, शुजमान जानहु गुनी ॥१२श।॥ 





१-लिदड्ध।, २--निज, ३>-ये | सर 


१०४ रनपरीक्षा 


दो०-तिमि तिसिंगिल मछ फे। मोती परयन दीठि। 
दीन भाग्य नर की कहूँ, यह मुनि कदे बसीठ ॥१शा 
पाडलछ पहुप समान रुचि, नाग छौऊ हे तादि। 
मनुज॒ सध्य पईयड नहीं, कहत मुनि ठदराहि ॥१४॥ 
अथ सर्पेइ मोतिन को सझूप कथन-- 





चौ०--अति उज्ज्वल उपरितनि छाये, तामे नीली काप न माद्दी | 
तन अशोक फल जेस माॉनि, ता मोतिन अति उतपति जानि॥१४॥ 
ताफौ धर नरेसर कोई, विप पीडा ताहि न होई। 
यौ अगस्ति मुनिवोलति वानि, यामे कूर नही सह्दी जानि॥१६॥ 
दो०-जाके घरि मुगता सरस, ताके सुन्दर राज। 
गज अरु वाजि समाज सब, घन विलास छुप साज ॥१७॥ 
पाचों की खानि वश ते कहतु है-- 
अंडिल्ल--द्शि उत्तर वेताब्य पहार - मद्दार है । 
रूपा को सो रूप तद्दा न विचार दे ॥ 
ताकौ कूठ विचित्र चित्र देखत छहै। 
वाके ढिग कोठ बस सु-वस मुनी कहे ॥१८॥ 
पर्च एक शत आठ गिने ग्रिनि रासीये। 
अछ्ध भाग ता मध्य छिद्र दे दासीये। 
नर मादी दोइ होइ जानि सन रग सौ। 
मुगता सुन्दर रूप वंश वे सम सौ॥१धा 
२०-हीन । 
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कि 
तामे देव निवास आस सब काज की। 
पूरे पूरन रिद्धि दीय सुख साज की ॥ 
जाके घरि यह होइ सोइ छुछ अन्य ते। 
पावत सुन्दर राज पुरातन पुन्य ते।॥|२०॥ 


गज अरु सुन्दर वाजि सुरूपा सुन्द्री | 
पुहपमाल ले हाथ सखी ढिग हू खरी ॥ 
छत्न धरे एक नारि बज्ञे बहु किनन्‍नरी। 
ढारत चामर दोय सनु यह भूचरी ॥२१॥ 
सो०--जाक ढिग यह होइ, ताहिन काहू की कसी। 
कद्दै मुनी तिहुँ छोय, ताको यश मिथ्या न गिनि ॥२२॥ 
अथ ताको लेवे को विधानु कहतु है-- 
अडिल्छक--वा देवन के वंशि जाण मुगता बलयो। 
राक्षत राखे ताहि महाम्लुनि ते सुन्यो॥ 
ताको डर मनि राखि ताहि वली दीजीयइ। 
कर नीके ज्जु विधान भर्ती विधि छीजीयइ |२३॥ 
साधक सब विधि जान मान करि बोछीये। 
पठड ता ढिग ताहि हीया निज खोढि के।॥ 
सो सब देवन साधि करे वसि आपने। 
नातरि लेवो वाहि कहो किहि विधि बने ॥२७॥ 
पुनि ता सोतिन काजि विप्र वर आनीय। 
वेद उकत वहां मंत्र भछीगति ठानीये। 
कीन प्रतिष्ठा तास होम हित दिल आंनि के ॥ 
फुनि निज सन्दिर आनि महुरत जानि के ॥२४॥ 


श्०्द रत्नपरीक्षा 


5 8 8 5 मन कप 

दो०-छगन महुस्त देसि के, घर आलत्यों हृप तादि। 
या घर में यह रासीयो, तांन साम्म ता माहि ॥२६॥ 
सुन्दर घृनि बाजित्र फुनि। मगल दीप बनाई॥ 
अरचा करि दुद्दौ एकठे, रासहु लछिन' राई॥स्णा 
यद्द मुगता जा घरि रहें, ता घरि ठुस नहीं कोठ। 
थाबर विप ज्॑गम कह्यौ, भय नहीं इनको होडारज। 
राग ट्रंप अरु राजभय, को न उपद्रव आन | 
दुस-नाशन सुपर करन यह, कदे अगस्ति मुनि ग्यान॥|रह॥ 

चो० - इन्द्रहि एक समय मनि आनि, राजा द्वेतु बनाए बानि। 
बश अनोपम फीए विशेस्ति, तामें इनकी उतपति देस्ि ॥३०। 
पाछे कलि उत्पति भई,* तव दानव अद्ृश्यता ढई। 
ताते वश अचश जु भए, रत्न परीक्षक मुनि ते लह्देः ॥३१॥ 
तिहि वशन में मोती एहे, बोस्मान ताको गिनि छेद्द । 
महाज्योति घन उपछ समान, निरमछता जवि इद्दि अनुमाना।३ !। 

ढो०-वाकौ सेत सरूप यह, लेसो वंश कपूर। 
इदि विधि मोती वंश के, यामे नाहिं न कूर ॥8शे 
नर मादा मोती कहे, इहे वंश* के भेद। 
सस्नन में मुनि कहन को, सन में घरे बमेद॥शष्टा 
थथ सख ते कहतु हैं-- 

सोरठा--दानव अरि श्रीकृस्न, ता कर संस्नन ते भए। 
ताते अतिद्दी विष्णु, ढिग रासत पातक गए ॥३४॥ 

१ मराई २ पीछे कलि व्यापन जय भई ३ मुनियो कहि गये ४ वशन 
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चौ०--मोती जो संखन ते गह्मौ, संध्या रुचि सम ताको क्यो ॥। 
रंग देखि सन होवहि खुशी, ताको छेत चतुर उछसी ॥॥३ ६॥ 
पुन्यहीन को सोइ न मिले, भर समुद्र सो संख जु चले। 
४ ताते काके नावे हाथ, कौन गहे तिहि मोतिन साथ ॥३७॥ 
दो०--इह मोती संखनि को कह्यो, लद्े शास्त्र मग मांनि | 
अब शूकर मुख तें भयो, ताको कहों बखानि ॥३८॥ 

अथ सूकर के मोतिन को विचार कथरने-- 
दो०--जब वराह रूप जग कह्यों, नारायण वर देह। 
तब ताकौ वंशहि भ्यो, सूकर मुगता तेह ॥३६॥ 
सोई फिरे बन माहि जिही, ताहिन कोड ठोर। 
स्वापद बिचरे नाहि डर! जाये ताकी दोर ॥४०॥ 
ताके मस्तक ते भए, बेर सान परमसान। 
ता मोतिन की छबि कही, सूकर दाढ समान ॥४१॥ 
पुनि वराह मोती बच्यों। गिन्‍यो ज्जु ताको वण। 
अति सुन्द्र शास्त्रनि कह्यौ, गुरु मुख छुल्यो ज्ञु कण ॥४२॥ 
रतन परीक्षा करनि पुनि, धरि अपनी सन मांमि। 
बानि प्रमानिष्ठि मोल करि, वानि न होवत वांमि ॥४श॥ 
वलछि के दान निपात जिहि, थान भए तिहि थांन। 
आगर मुगता के भएण, कहे ग्रंथन में ग्यान ॥४७॥ 
परे समुद्रनि माक जिहा, तहा स्वाति जछ जोग। 
सुगता सीपनि ते भए, जानत सिगरे छोग॥४४॥ 


शलआानर 
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प्रथम सिंघल अरू दूसरों, आरव पुनि पारसीक। 
तीन गिछे बावर सुन्यो, च्यायो आगर ठीकताएनी। 
सिंघछदीपनि को भयौ, सुगता मधु खम रंग। 
ज्योति अविक चिकनी चिलक, पहिले आगर संग ॥४आञ। 
चावर आगर ते घवछ, ज्योति चन्द्र सम देसि। 
निरमछ पीयरी रूचि तनक, वनक दूसरे केस ॥2॥ 
निरमछता जलसेत दुति। पारसीक तिद्दि जाति। 
ए च्यारी किल्युग कहे, सीपन मुगता माहि॥४६॥ 
तहा उदधि जछ बीचि है; सीप सुबणे समान । 
सब समुद्र गति ताहि सुनि; ताको मुगता मान ४०) 
ताकौ मुगता अति सरस, दरस देव को दूरि। 
मान छह यथेँ फहा, गुन ल्‍्छन को प्रि॥४१॥ 
तातें मुगता जानीयड, जाती फ्छ सम रूप। 
करऊुम रूचि व म्रृंग अयन, कोमल स्निग्ध सरूप॥£श। 
सो सुबर्ण रुचि सींप सौ, मुगता जानहु मीति। 
ताक़ी सूछ कहे मुनी, सुनि आनो तुम भोति ॥£॥॥ 
जेती प्रथवी बीच नर, सहस एक करि ठाढ। 
तेती झुबरण दापीई, मोल याहि ते बाढ़ ४४॥ 
यान सीपन के मोतिन कौ विचार कथनम्‌ 

चौ०--अब मोती कलियुग को साकि, गददत देत गुन छछन सार्मि | 
ताकी ओर सीप ते छाग, याहिन को घुनि सुनि महामाग 
१--खुवान 





३ 
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अब विस्तार जगत जिहि रीति, ताकी उत्तपति छुनिधरि प्रीति। 
पहिले आगर च्यारों कहै, तामे सीप सरद ऋतु छहै। 
आवबत निकट समुद्र जल तीर, गहृत स्वाति जछू निज मुखबवीर। 
फिर समुद्र जर सीप समाई, मास आठ साढ़े ठहराई ॥४७। 
पूरन दिन पूरन गुन भयौ, नांतरि काचौ यह ग़ुन कह्मो । 
अरु अधिके दिन तापरिं जाय, तो मोती बिनसे तिहु वाय"॥|४८। 
ता कारन दिन छीजे गिनी, यही वात सुनि मुख ते गुनी | 
यहि *प्रमान वरखा कन कह्यो, तिहि प्रमान मुगतासन *भयो ॥५६। 
अब मोतिन के गुनदोष तोल मोल कहतु है-- 


दो०--नवदोष रू घट गुन कहै, छाय तीन सनि आनि। 


तोछ मोल आठो गिनो, रिखवानी इह जानि ॥६०॥ 
रन बिसारद गुन कहतु; जो सुगता शुन हीन। 
ताको सूल कहै कहा, कहत होत मुख दीन ॥६१॥ 
सच अजव पूरन वन्यो। ताके तीन विभाग । 
उत्तम मध्यम अर अधम, मोछ करहु छहि छागि ॥६२५॥ 


चो०--सीप फरस पहिलछो कहे दोष, सछाक्षी दुतियन को पोष | 


जाठर दोष छहो तीसरो, चोथो रक्त कहा बीसरो ॥६३॥ 

दोष त्रिव्त पंचम सुनि भाई, चपछता छठ ठहराई। 

मान दोष सप्तम गिनि छीजे, एक दिशि दीरघ आठम कीज॥६४॥ 
निःप्रभाव निस्तेज कहावे, नवमो दोष मुनीश बताबे। 

चीन्‍्ही दोप बड़ सानि के, अल्पम्ानि पुनि पांच ॥ 


यह नव दोष विचारि के, मोछ करहु तुम सांच ॥६५॥ 





१ गह्मौ, * निश्चेविडंसाय ३ जिहि ४ फल रयो; कनभयो | 
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वर दोपनकि वात सुनि, कहाँ तवोहि गुरु ग्यान। 
मोती सौ छागौ जिध्दा, सपरस दोप क्हद्मात ॥6६॥ 
सद्द नेन्र सम देसि कें, सो मद्धाक्षों दोप। 
जो गुरु सेवे सो छह, याम कैसो रोप।ईण। 
इसद रक्त जल्पेट मध्य, सो जठरागत दोप। 
चौथे धरि ज्ु रक्तिमा, रासिन धरो सन्तोप ॥६8॥ 
थत्र इन च्यारी दोपन कौ महिमा कथन-- 

चौ०--श्ुक्ति स्पर्श मोती घरे जेह, कप्ट रूदद तिद्दा नहीं सन्देह। 
महदाक्षी पुत्रद्दि दुस देत, रत्न परीछृक कबहु न छेत ॥७णी 
जाठर दोप करत धन नास, आरफ्तक प्रानन को त्रास | 
इह च्यारन को फल मनिआनि,रासौ पहिरो जिन मुनि वानि।७१ 
तब सामान्य पाँची दोप को विचार फलम-- 
ब्रिव्त सध्य आवत्त तह तीन, पहिर सो नर होइ अदीन | 
'चपल दोप देसत बहु रग, अपयस करहि तजो-तिद्दि संग ॥ ७२॥ 
सलिन दोप अन्तर मल जिद्दा, बल की द्वामि रहे यह तदा। 
पारस दीरघ छछन एक, और दीरघ कुन गदे चिनेक ॥ ७३ 
इनके घरइ द्ोद्दि सति भ्रस, दिगमूढो उन कीन प्रसस | 
पंचम दोष निस्तेज कहाय, तेजहीन यह देहु बताय॥७४॥ 
यह रासत आरस निस्तेज, तन होवत नहीं उद्यम दहेज | 
अठप झ॒त्यु कारन तन पीर, पाच दोप फ्ल घर मनि घीर ॥ ७५॥ 
इन पाचन को फछ है एह, याम कछु नाहिन सन्देह। 
अब भोतिन के गून की बात, सुनि मईया करिहोौ विख्यात ॥४६ । 


| मं 
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। दोौ"-गुन षट मोतिन के कहै, कुंभ मुतनि श्रात। 

| तिन ढिग राखहि ना भछौ, शास्त्र रीति यह बात || ७७ || 


सो०-वारक ज्योति समान, याकौ ज्योति प्रकाश पुनि | 
भैथम एह गुन जान, गुण गनती कर छेत हो ॥ ७८ 
भारी तो जु होई, यह ग़ुन जानहु दूसरो। 
चिकनाई छे सोइ, गुन जानहु तुम तीसरो ॥| ७६ 
गात वड़ो गुन जानि, चौथों मुनि वानी कहे। 
गुन पंचम यह गंनि, वत्तुुता छठओ विमछ | ८०. 
इन छहोँ गुन संयुक्त मोती अँग धर॒यौ कोन गुन करे सो कहतु हैं | 

चो०--सब मुनि पूछति है रिपिराय, दोषहीन सोती जो पाय | 
राखें निज तनि जो ठहराय; फल ताको कहों में जु बनाय ॥८१ 


मुनि अगस्ति कहतु है, 
सुनो मुनिश्वर रत्न के जान यह विध सोतिन करहु वयान | 


नव दुषन विन गुन छह संगि; छाया तीन सहित तन रंगि ॥८२। 


* छाया तीन सौ कहतु हैं-- 
छाया सेत रु मधु के वांनि, अरु पीयरी यह तीनो जांनि। 
बजे 
यह सब ही ग़ुन मोती घरे, जात पाप ताके खरे।| ८३॥ 
और वणण्ण मोति दा भछों;, राखत दुख उपजत एकछो। 
अब उतस आकर को भयो, भारी चिकनो वर्ण ही नयौ ॥ ८४ | 
तीन मुकता को मोछ ज्ुु सुनो, गुज तीन ते ले करि गिणो। 
तीन गुनों यह भांतिनि मोछ,. पंचासह ४० चौ गुंजा तोछ॥ ८५॥ 
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सोछ चोरासी चिरमी पाच, छुद्द गुज़ तोढे मूल जु साच। 
सात गुज द्वो सत पुनि चारि, आठ गृुज चौ सत बर धारि ॥6क्ष। 
नव गुजा सत सातज छह, अठयासी ऊपरि मुनि कहै। 
दसे सहस एक अठसठि बाढ, मुनि अगस्ति कदे यह विधि पाठ॥ ' 
गज ग्यारह याकी तोल, चौढहसे अठयासी मोछ। 
द्वादश गुजहि से वाईस, साच कहदत मत मानहु रीश॥८४॥ 
सहस दोय सत सातरु साठि, तेरह गुँज मोल मुफ्त पाठि। 
चयवबृह गुल मोल लहे तीन, सहदस च्यारि से ऊपरि लीन ॥८६ 
पनरह सती सद्दस पट मान, छ सो चिहुत्तरि* मोल विग्यान | 
इत ने तोल अधिक जो बढे, ताकौ मोल सुनौ यो बढे ॥६०। 
अथ परिभाषा कहतु है-- 

दो०--मंजाडी सुनि तीन सम, मासा कहतु मुनीश | 
च्यार साप ते मान भनि, तोल मान निस दीस॥६श॥! 
साण दोय फ़्छज़ कहि, मुनि अगस्त मुस्त बाच। 
दूपक दश ते निष्फ मुनि, सोइ ढका साचाहशा 
कह्दत कछज्नड ताहि सो, तार पदहि पुनि सास्र। भर 
भासा इय ते आन कुछ, मैं जाडी मुनि भाख शा 
मुनि मजाड़ी तीन कौ, दोई दोइ करि खण्ड। 
वाक्के पंच समान गिनि, सास मान कौ पिंड ॥ह६छ॥ 
मंजाडी पुनि मज्लुगिन जो मुगवा इक गुँज। 

__ आठ साव* ताक़ो ऊहो, सोछ देहु मति पुज॥६४॥ 
१--विहुतरी, २--ताल ! 
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चौ०--जो मुगता तन्दुल अठमान १; ताकौ मोर कलज प्रमान । 
तापर चढ़त सात अधिकात, बारह गुंज छवे कहि आंति ॥६६ 
चढ़त तोछ चावल बाईस, सोलह गुन एक सत अठईस | 
पुनि छतीस चावल तिहि तोलछ, जुग पचीस हद सतत २२४ तिहिमो 


यह विधि पनरह रति प्रम्ान, चढ़त कह्यो मुनिवच अनुमान | 
त्रिक-त्रिक वढ़त त्रिगुनों, हीन होत घट-घट सनों ॥६८॥ 


दो०--तीस गुंज ऊपर चढ़त, तीन चौगनों मोछि। 
गुंजा आठ तीसह अधिक, पंच गिनों गुन बोल ॥ ६६ ॥ 
एक छल सत सहस, इक सतहतरि वाढ़। 
परम मोलि रिसि कटत इह, याते) अधिक अनाढ़ ॥२००॥ 
पुनि पुरान पुरुपनि कह्यो, ताको मत मनि आनि। 
तोछ विचारु मोल संग, कहो जु मो समति मानि ॥ १॥ 
सरपव आठ सुसेतठो, ता सम तन्दुछरू एक। 
यर्भपाक तिहि नाम धरि, साढी कहो विवेक | २॥ 
तिहि च्यारिनि मानि गिलि, करि ल्‍यो गुजा सानि। 
ता सो मोतिन मोह को, होत सयान बयान ॥|३॥ 
पुनि सीपनि मोतिन भयो, होइ सुबृत झुतेज। 
प्रभावंत अरु रूचि विस, तोल गुंज भरि छेज ॥४॥ 

सो०-ताको मोल पचीस, वीख कही मुनि ईस ने। 
यामें कहा जग रीस*, रतन परीक्क कहतु दे॥£४॥ 
१-अद्ध, २--आले, ३--ईस । 
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अथ गौजर देशानुमारेग मौठी कौ मोल कथन -- 

दो० पानी चौदह वबकौ, भाग लेहु चौबीस । 
ताहि मानि मोलजु क्ह्यो, यह गृज़र अवनीश ॥ग शा 
अय मोल करत द्रव्य की संशा कथन-: 

दो० विग्रह तुग पुरान पुनि, कहत सोई अथ दक्ष । 
मुद्रा ताहि को कहतु, युग-युग फिरत प्रतलु ॥२६॥ 
जिग्रह तुग ज्ु तीससे, दोत एक विनार सो। 
छुबरन अरू रूप्य तजि, तावा की सी बारि॥ग्ज। 
वाफी सल्ला कुप्प धरि। ता तेरह परमान। 
वरण कहो पुनि सिक्त यह, कहो ली गुरु ग्यान ॥र८॥। 
अपने अपने देश को, करो मोल व्यवहार । 
शास्त्र सिद्ध हम हो कहो, या फो अवन विचार ॥२६॥ 

॥ इ$त्ति ट्वितीयों बर्ग ॥| 





अथ माणिक्य व्यवहारों भिधीयते 


डो० अलरा रूप आनन्द मय, अमल ज्योति परगास। 
याहि के सुमरिन सघे, सकछ काज मझुप घास शा! 
तीन छोऊ सुस्त वास फो, उन्द्रहि हन्यों हु देत्य। 
बलि नामा ताफ़ो रुघिर, लीयौ आप आदित्य तथा 
रुधिर लेद भू मध्य तिहि, ठयौ एक तपु हौर। 
दसमुय भय छेखे छत्ली, की ई आऊर यह दौर॥शा 
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कोन ठोर उ्यो सो कहतु है-- 
चो०- सिहर देश देशप्रि सहिसार; अवण गंग तेहि सध्य उदार। 
तहां रक्त ताको तिहि ठयो; वाकों कौतुक इहि विधि भयो॥छ॥ 
दुहु कंठ तहा होत प्रकाश, जेसे करत खद्योत विनास। 
जल महि भलकति पावक रूप, इहि विधि दीसत सदा सरुप ॥॥५॥ 
पद्मराग मणि झुन्दर वन्‍्यो, ताकों भेदु त्रिविधि करि सुन्यो। 
प्रथम सुगन्धिक १ अरू कुडविद २, पद्सराग ३ तीनों यह छन्द ॥६।॥ 
तीनों उत्पत्ति एकहि ठांड, वरण भेद सिगिरि के नाड। 
जोगन को समुमन के हेंत, मुनि अगस्ति भेद॒हि कहि देत॥ ७॥ 
दोहा- सुनो मुनी मुनी कहतु है, उत्पति आगर जानि। 
गुन सरूप सोलज्जु सुनब्यो, पाँचो कहो ज्ु ठाँनि॥८॥ 
चौपाई--पद्सराग उत्पत्ति यह कही; मणि के आगर छुनि जु छही। 
एक एक छाया सनि आणि, भिल्‍न भिन्‍न करि कहो वखानि || ६॥ 
सिंहछ देश हि आगर एक, डाहछ दूजोी कह्मों विवेक! 
रंधभ देश तीसरे बखानी, तुंबर कहियतु चोथी खानि।॥ १०१॥ 
ताके ढिग मछयाचल देखि, च्यारि खानि कही आगम लेखि। 
अबे सबे जन जानत ऐह, ताकौ चिन्ह चीमि गुन गेह॥ ११॥ 
पद्सराग सिंह को” वन्‍यों, छाठी छीयई निपट यह सूल्यो। 
डाहछ को कछु पीयरी सास, तांवा वरण अन्ध मणि हास ॥ १२॥ 
हरी कांतो तुंबर मुनि सुनी, आगर चीन्‍्ह छेहु इह गुनी। 
सिंह को उत्तस ठहराय, करपुर मध्यम कहो बनाय ॥ १३॥ 
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दोहा-रन्त् देश माणिक अधम, सुबर कद्दे तस ज्ञान! 
अवमाधम गुनद्दीन यह, नाम हि रतन कहाय।॥ १४॥ 
आगे इनके गुन दोप मोल कथन -+ 
सो०--तीन वरग के आठ, दोपरू सोलह गुन कद्दे। 
मोल फरन कौ ठाठ, तीस भाँति गुरू वचन ते॥ १६॥ 
पदमराग मणि नाम, पुनि सुगर्व कुरूविन्द ठुई। 
बाधित पूरन फास) आठों दोष विचार छं॥ १६॥ 
प्रथम दोप चिछाय, ट्विपद्‌ कहो पुनि दूसरौ। 
भिन्‍न जु छृवीय फटद्दाय, ककर चौथो जानोये॥ १७॥ 
पंचम छछघुनिये ढोप कोमू छुठड  देखियइ। 
सप्तम जडता पोष, अष्टस धृम्र बनाय कहो ॥ १८॥ 
प्रथम बिछाय दोप की रूप कथन -- 
दोद्दा--छाया त्तीन हू जाति की, मिछत परसपर देसि। 
तामि कही तुम ठानियो, दोप विछाय विशेषि ॥ १८॥ 
सुनि कुहबिंद सुगंधिते, पदमराग गुन वाधि। 
छाया ह्ीन न होय तय, धरत करत घन आढ ॥ १६॥ 
थाकौ राखि पाइ नर, नर दोवत नरराजा। 
अरिगन डर भागे फिरत, करत कौरी व राज ॥ २०॥ 
चौ०-तिद्दा बरग महिघरत छवि छाँय, ता मुस पंफऊज करत विज्लाय | 


देश त्याग घर कौ ही त्याग, यह राखन कौ कहौ कहा छाग।! 
द्विपद दोष कथन -- 


चौ०--जसो दोवत मन ई पाय, ता सम लक्षन जहाँ ठहराय | 
ह्विपढ दोष वाजौ करि लेहु, ताकौ छेन क्छु जिन देहु ॥ २९॥ 
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इनके ढिग राखे दुःख होइ, भंग होत रण मामिहि जोइ। 
, पतन अचानक जानहूँ भई, याको कोड न राखत दई॥ २३॥ 
अब भिन्‍न दोष कहतु है ;-- 
करते परते संग जु छहै, भंग दोष ताही सों कहै। 
रतन परीक्षक ताहि न घरे, धरे ताहि फल ऐसो करे॥श्छा 
सो नर मूरख अरू मतिहीन, दुःखी होत मुख बोछत दीन। 
कहे अगस्ती सुनि मोरी वांनि; ताकौ राखत एती हानि ॥*५॥ 
पुत्र नास पुनि त्रिया वियोग; नारि धरत विधवा फल योग। 
बंश छेद करे रोग विकार, ए सिगरे भसिन्‍नन परकार ॥२६॥ 
भिन्‍न दोष सानक जो पायोौ, बिना द्रव्य तौड करि छायो। 
करत न छुख मन रहत उदास, या कारन कहा इनकी आस ॥२ण। 
अब कंकर दोष कहतु हैं-- 
याके. गमित कंकर रूप, कंकर ताको कहत सरूप | 
कंकर दोष मुनीसर वानि, तिनको फल सुनि राखि न जानि ॥|५८॥ 
जाके तन संकर गत दोष, ता तीनि आठ हों गुन पोष। 
ता कारण फल इनको दुष्ट, जानि तजत नर जो हो शिष्ट ॥२६।॥ 
पुत्र बन्चु पशु मित्रज्ञु होइ, आश्रित जन-धन मनइ कोइ। 
कष्ट सगन सबहिन कौ करिं, ता कारन इनि कोझ न धरे॥३०॥ 


अथ लसनु दोष कहतु है--- 


लहसुन कुछीयन के अनुहारि; यामे बिन्दु परयो मध्य धारि। 
फल अशोक सम ताको रघह्ज) छसुन दोप ता मानिक संग ॥३१॥ 
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अथवा मधु सम वर्ण जु छीजई, पिन्दहु पस्थो ता माणिक कीजई। 
याहु छहसुन दोप मुनि कठे, पचम दोप सुने सोइ हद ॥३श॥ 
याफो फड नहीं ओगुन रुप, नाम दोप को सहत सरूप। 
आगे छुठई दोप दिसाय; सन्‌ भूतन सो कहत बनाय॥१श 
कोमऊर दोप कह्दतु दूँ मुनि, कोमछता ताकी बहु सुनी। 
घसे घमत ज्यु घास और, कोमछ दोप ठहरान मरोर ॥इश 


कोमल दोप परीक्षा कहतु ई-- 


जा माणिक कौ घस वनाय, चूरण काठ करज सुकाइ। 
तातें तोल घटे नहीं रती, यह भांति कोमलछता छती ।३ह॥। 
कोमल दोप भाँति कही तोन, याम३ कह्दीयइ मेसस न मीन | 
वर्ण भेद ते॑ जञानहु भेद, तामे कछूयन उपजत सेंद ॥३क्ष। 
प्रथम अशौक समौ हो रग, ता कौमछ कौ रासि प्रसग। 
प्रचक त्ापरू भोग विलछास, सबे सधे पूरन मन आस ॥३७/ 
घुनि जो मधु के रह्ननि वन्‍्यो, सो छछमी दाता हम सुस्यो। 
जाको रघ्न वेरनि के मानि, ताकौ फल सुन्दर नहीं जानि ॥३८॥। 


सप्तम दोप कथन--- 


सो०--जिद्धि माणक को रंग, वद्ध होइ परकास दिन । 
जडता ताके सग, लद्दी३ कहीइ दोप इह ॥३ह॥ 
याको राफस्ि नाहि सुख, होबत कबहु कछु | 
अपऊझीरति जग माहि, वाढि काढि कोई न गुन ॥9०ा 
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धूत्र दोष मुनिराज, कहत आठमों धूम्र सम। 
सिंहलरू बन्यो अकाज, राखत मतिहानी करे ॥४९॥ 


निर्दोष मणि धरे ते फल कहतु है-- 
कवित्त--कहत अगस्ति मुनीश ईश सब दिन को सांची | 
पद्मराग शुचि राग घरत चिकनाईत काची ॥ 
सुंदर ताको रूप सूर डगत छवि ओपे। 
जो नर धरत सम्यान आन तसु कोऊ न छोप। 
पहिरते अंग आणंद अति गो भू कन्या दान फल | 
पुन्य होत यग्यन" कीय सोइ मानिक राखत अमछ ॥|४९॥ 
आगे सोरह भांति की छाया कहतु है--- 
कवित्त-प्रथम कमल पुनि छोद, फूछ फूछतनि भांई। 
छाखा रस बन्धुक बिछ, कचोलन ठहराई। 
इन्द्रगोपनि की वानि जानि केसर रस चखि। 
पिकलोचन रू चकोर, नेत्र समो छखि॥ 
चीरमीआः आध सिन्दूर सम) पुनि कसुंभ दास्यो हसत। 
विकसत फूल सिव॒लछू* समी, इह सोरह छाया कहत ॥४३॥ 
दो०--पद्मराग १ करूविन्द, .सौगन्धिक तीनो मिली। 
सोरह छाय अमन्द, मुनि अगस्ति मुख ते लही ॥४४॥ 
पुनि अगस्ति सुप्रसन, करत रिपीसर सब सिली। 
जुदे-जुदे जग विष्तु; कहो कोन भाँति भए |४४॥ 


१-यापनकीई २--संवल 
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घो०--अब बोले मुनिराज प्रवीन, पदमराग छाया कुन लीन। 
सोरद् मे जोती हो वाहि, सो तुम पेड ऊछु बनाहि ॥४हष॥। 
रक्त समल की छाया एक, सारस नयन चकी सुविवेक। 
चसि चकौर की तीनो गिनी, विकसत दास्यथों चडयी सुनी। 
पिक छोचन सम छाया मिली, इन्द्रगोप छाया वहु मिली। 
मलकत सजूया ऊहे मुनि भूप, पद्मराग सातों छवि रूप ॥8७॥ 
ससा रुघिर छोत को फूछ, फूछ दुपहदरी चीरमी मूल। 
रूचि सिल्दूर प्रगट सुनय कौफूल, छाली छीये करूविन्द न भूछ॥४६॥ 
अब सौगन्धिक छाया यहै। छास्र हींगलू केसर गद। 
फ्छुक नीछ छवि छाछी घनी, इृद सोभा सोगन्घिक बनी ॥११॥ 
इनहु की मोल विचार कहतु है-- 

दो०--मुनि अगस्ति मुनि सौ फेहत, छाया कह्दी व मूल । 

एक एक त्रिक ब्रिक ग्रित, नव भेदन कौ सूछ॥ £१॥ 

काति रंग इफईस विध, तीस सबे मिलि होत। 

मोछ भेंद्‌ विस्तार अब, करत मुनि उद्योत॥ ५२॥ 

काति रंग उरध गति, और अधौगति जानि। 

पाश्वे गती जे व्ये* मध्यम, अधम तीन यह ठानित ४३१॥ / 

प्योति रग केसे जानीयैं सो कहतु है -- 

जो मनिवादहिर ठानीयइ, अगनि राशि सेम ज्योति। « 

परे धरे ता नाम कहि, ज्योति रग सोइ होते ॥ ४४०) 

श्न्डो। 
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पुनि प्रभात रवि मुख समी; या सानिक की कांति। 
वां सें दरपन ज्योति परत, माई आप अन आआंति॥ ४४ ॥ 
इन दुहु आंति बिछोकते, ज्योति रंग ठहरान। 
पुनि आगे सब जाति सुनि, कहत मांनि सन आंनि ॥ ४६ | 
रतनपरीक्षा जान नर, पद्मराग ले रत्न। 

. ' के बिसवा को रंग यह, जांनि लेह करि यत्न॥ ४७॥ 
पाछे सो विचार कहि, सोझ छलद्दे नुप मान | 
अविचारे- छघुता घनी, बनी ठनी विन्ठु ग्यान॥ ४८॥ 
ता कारन इक मुकर के, धरीहइ दिनकर देखि। 
ता पर सरसो सेत रूचि, ताकी पंकति लेखि॥ ४६ | 
ता पर गुंजा एक को, माणिक राखहु बीच। 
जब एकहि पिडज्जु वन्‍्यो, यव तिर* हुग कहा बीच? || ६० ॥ 
ताहि बाल रचि किरन ते, परत ज्योति रवि रूप | 

. जेते सिरसों गिनि कहो; ते ते विसे सरूप॥ ६१॥ 
सो०--ता माणिक्र की जाति, जाने चाहो चतुर नर। 

क्‍ तासों एसी भांति; राखि देखि ठहराय कहि।॥ ६२॥ 

एक ही छुत्री ब्रह्म हय, तिहों वेस गिन मीत | 

व्यारों शुद्र सराहीय, पांचों विपय प्रतीति॥ ६३ ॥ 
ग्रंथांतर से केहत है, मुनि सत बोछ प्रमाना।..... 

सुनहु घर नर साधि के, देहु लेहु गुरु ग्यान॥ ६४॥ 


२-+तिरकग | ३--पीच | ४ 
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जो मानिक हो एक, चिहुँ और अरू ऊरध दठ। 

ता कौ कीयइ विवेक, हद सत गिन छीजीयइ॥ ६8 ॥ 

पदूमराग यह सोलछ, कुरूविंदी क्ल्यो ऊनगिनि। 

चौथे भागन भूलि, अर्द्ध सुगंधिक ठानि॥ ६86॥ 

डरघ मध्य अद्द दीन गिन, छेचा भाति भलछी। 

है सत दस नहीं हींन, सत पंचोतरि साठि पुनि॥ 4७॥ 

दीन कह्दत मुनि फेइ, सत्तहतरि अपनी ४फति। 

तासो जानत तेइ, हमे सिद्ध वच मन्यता॥ ६८॥ 

इक यव हीते एक, बढते आठ प्रमान छे। 

हुगन छुगन सुविवेफ, मोल बढत मुनि वचन यहे॥ ६६॥ 

सौगविक मति भेद, उरध गुनी दोवे कहदौ। 

आठ गुनौ कद्दे वेद, मोल लेहि मुनि बचन सा॥ ७०॥ 

मध्य मुनी भनि दास, सतहतरि सत्त पांच मिलि। 

देन छेन यद्द ठाम, मुनि वच मोल हीयड घरो।॥ ७१४ 

ज्यु ज्यु न दोवे घाट, त्यौ वो सत आधघा घढत | 

यह सनि मोल न घाट, मुनि वाध्यौ मन माडि घरि ॥ ७२॥| 

एक वरण के मान्रि; मान्ना पुनि सरमत यहै। : 

ता घटते घटि वानि, बढ़े बढ़त मोल ज सरस ।॥ ७३॥ 
दो०--एक सरसों जो चढत, या मानिक छवि ताहि। 

सोछ बढ़त घटते घटत; इह मुनि मुस ठहराहि।॥ ७४॥ 

पुनि कुरुविद सुगंध की, जे छवी ऊनी होइ। 

एक सरसो दो सत घटत, जानत आनत कोइ॥ ७६॥ 


रत्नपरीक्षा 


सो०--या मानिक को तोछ, अधिक होइ रुचि छीनता । 


१२५ 


ता मानिक को सोछ, अधिकाधिक ठहराइये | ७६ ॥ 


दो०--रतन जान केते कहत, जंबूढ्ीप न मम। 


कोरि छुत्रीस उगणईस लऊछि, चोद्ह सहस ज सांभि।। ७७॥ 
च्यारों युग आगर इंतें, होत कहत मुनिराज। 

कूर सांच वे ई छहत, के जानत महाराज ॥ ७६॥ 
उपजत सिंहलद्वीप को, रूछन युत सुभ गात। 
भनक भर्ती आगर यही, पदूसराग ठहरात ॥ ८० ॥ 
या कौ सागजु छठड, रंध्र देशि मनि जाणि। 

अरू उबर कोऊनगिनि, यों है सिंहल खानमि॥ <८१॥ 
ताते भागजु तीसरें, कछ पुर भयो ज्जु झन। 

महा मुनीसर बच बिना, कहि नर जानत कौन ॥ ८२॥ 
जा मानिक की बहुत रुचि, ताको मोर जु वाढ। 
ज्योतिबंत छछन रहित, हीन सोछ कहों बाढ॥ ८३ ॥ 
आगर उत्तम को बन्यो; होइ जो लछछुन हीन। 

तोल वाढ मोल ज्ु बढत, कहत न हूज दीन॥ ८४७॥ 
हरूओ अरु कुअरोजन हो, गहत न कोझ आहि। 

ज्यों ज्यों सारी देखीये, सो सौ छीजे ताहि ॥८४॥ 

हीरो हरुड त्यों भक्तों, पदूमराग गरुआत | , 
यह लेनो देनो अधिक, मोल हरख उपजात ॥८६॥ 

देखत मानिक काहू को; उपजत कछु सन्देह। 

सहज तथा कृत्रिम बन्यो, ताहि परीक्षा एह ॥८ण। 


श्र रत्नपरीक्षा 


घरी १ दुईक करि एक पुनि, घसे ज्ु दोई असुद्ध। 
इहि भाँति कफरि पारिसों, घन दे छे अविरुद्रढ्टा 
पदूमराय अरू नीछ म॑ंनि; घसत बज़ ते होड़ 
उरे शघ्त्र न घासीयई, घसत विगारत मोई॥८ह६॥ 
इहि अधिकार विचितन्न हुय, पदूमराग मनि मानि। 
अब आगे विस्तार सुनो, नीछ मणी गुरु ग्यान ॥६०। 
इति ठृतीयो बर्गें-- 

प्रणण नमत पातक गए, भई सकछ सुस्त रिद्धि। 
इह सानिधि कहु नीलमनि, विवरण ताकी सिद्धि ॥१॥ 

चो० वि नामा दानव कहि मुनी, इन्द्रहि हल्यो वन्‍्यो इच गुनी 
दाँत आस्ति छोहू दश दिसा, गए भए छोचन ऊहा वसा॥ग॥ 
इन छोचन तो आगर भयौ, इन्द्रनीछ मनि नाम जु ठयो। 
सिंहछ देश नील भल्ति चनी, मानहु देव गंग सम गिनी ॥॥॥ 
ताके तीर नेत्र तहा ठए, इन्द्रनीछ अति सुल्दर भण। 
कछु कलिंग उतपति तूँ जानि, आगर अधम ल्ट्यो मुनि वानि ॥श 
सिंहलदीप भयो जो नीछ, तीन छोक परिसिद्ध न ढीछ। 
जेइ कहियत नील कलिंग, तेई नाम घरत घरि लिंग॥शा। 
किंग देपि यह होत सदोप, इन संग्रह कौ घरहौ न पोष। 
मनुज लोक माहि आगर दोय, चारि जाति यामे मुनि होई॥ 
सेत नील छवि जाकी बनी, ताकी ब्राह्मण ज्ञाति सुनी। 
रक्तनीछ छाया तनि लीयड, ताकौ छत्नी कहि करि दीनीयई ॥७| 
१--घडी 





रव्नपरीक्षा 


पीयरी प्रभा बेस गिनि लेहु, कारी नीछी सूदरक देहु। 


इृह भाँति वर्ण जु जानीयइ, वाके छछन सन आनीयइ ॥८॥ 
धेनु नयन सम याकी भास, अरू सेनन चखि होत प्रकाश । 
यह दोऊ गिनी इनही भले, रीपि केई युही कहि मिले ॥६॥ 


अथ नील मनि के दोष गुण छाया कथन-- 


दो०--दोप छहैे गुन चारि मुनि; पुनि छाया दश एक। 


सोरह भेद ज्ु मोल के; ताकों कहूँ विवेक ॥१०॥ 


अडिल्क--प्रथम दोप आकाश पटलछलछाया छीजयइ | 


दूजे कबुंर दोष पोप जान हो हीई। 
पुनि ठृतीय' यह दोष रेख करि होत है| 
चौथे भंग ज्ु दोष रत्न विन्दु यु' कहे ॥११॥ 

पंचे मिदे या दोप सध्य गत याहि के। 
पष्टम मध्य गत होहि पापाण जु ताहि के। 
अब इन दोपन होई फलछाफल जौ कहूं॥ 
जैसे कहे मुनिराज तिहि विधि हुं छहुं। १२॥ 
अश्र छाया दोष मणी ले जे घरे। 

नर नारी मध्य कोल ताहि वंसु छय कर।| 

ता पर डलछकापात अचानक देखीये। 
प्रथम दोष फछ एह मुनीवच लेखीये।॥ १३॥। 
कहत कबरा दोप दूसरो ताही को। 

फल जानो तुम मित्र व्याधि भय वाहि को ॥ 
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टुगव उद॒घि मर जात बेद जो फंहु मिले। 

तड न ता तन रोग योग किह्ठि विधि हले ॥ १४॥ 
दोप तीसरी रेख सध्यगत आखीइ। 

फरछ ताको यद्द होय छीए भहि राखीइ॥ 

या नर के कर मध्य रहे इह सुन्दरी। 

ता तनि पीरा होय सुनहो तुम सुँदरी ॥ १६ ॥ 
पुनि तिहि वाघ वयारू भयाकुछ जे नखी । 
द्रष्टी जीप है झेइ तेइ करें नर को सखी । 

दोप एह सुनि कानि मानि गुरु चाच कौ | 

तजो नीछ मणि* एड देह सुप्त साच कौ ॥ १६ ॥) 
इल्द्रनीछ मनि जेइ धरे गुन भंग कौ। 

अलप जोर लद्दे भग सोई नहीं संग कौ | 
मिथा विभूषण जानि आानि जगनि घरे। 
विधवा होई विग्यान नाहि निहे मरे || १७ | 
कहिके चौथो दोप सुनी अब पाच वों। 

इन्द्र नीछ के मध्यमिहि छुनि पाचवों। 

ताको राक्षत अग पीर होइ सास ते ॥ 

रोम रोम गिनि लेहु देहु किह्दि पास तै॥ १८॥ 
नील भष्य पापान दोप छठ झुस्यो। 

याकौ फल रिपि राय कह्ो त्योंदी घुत्यी ॥ 

संग दोइ रण मामि वामि वानी छह्ठी । 

छाग मस्तक घाड दाउ दुरजन लह्दी ॥ १६ ॥ 
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इह बहु दोष को फल मयौ | आगे व्यारौ गुन कथन ;--- 
दो०--कहै अगस्ति मुनि सबन को, सुन हो गुनी गुन एह । 

च्यारों चरचा करि कहुं; सन थिर सुनि हो तेह॥ २०॥ 
( पहिले भारी * दूसरे चिकनाई तिन हो गुनी गुन एह । 
ज्यारों चरचा करि कहूँ, मन थिर सुनिहो तेह। २१॥ 
पहिले भारी दूसरे, चिकनाइ तिन जानि। 
ज्योति भछीउ इह तीसरो, चोथे र॑जक मानि॥ २२॥ 
सेत वस्तु ऊपरि घरे, अपनी छाया ताहि। 
देत करत निज रंग को, रंजक कहीइ वाहि॥ २३॥ 
फिरि बौले मुनिराज सौ) रिषि सवे गुन एह। 
आगे छाया सुनन को; छागे निहचे तेह॥ २४॥ 
गुन छाया के योग ते, होत मोर परकास। 
ताते कहत अगस्ति मुनि, सुनहो ताहि प्रभुदास ॥ २६ ॥ 


छुप्पय--प्रथम सोर पर रूप" दढुतीय नारायन रंगह*। 

तृतीय नीछू सम छाय* कपूर वल्छी फछ संग्रह” ॥ 

अरसी फूछ जु पांच" कंठ कोकिल' छठड गिनि। 

भमर पछ सम सात* सरस फूछ न अठउ मनि ॥ 

कमल नीछ नव कीर गिन हो दशइ शुक कंठहि समी ।॥ 

ग्यारह ही धेन नयन सरिस मन भ्रम राखो हो अ्रमी,॥| २६ ॥ 
चो०--ए एग्यारह छाया रूप, करत परीछा पहिरन भूप। 

छाया देखि करत जौ मूल, ताको कछुय न होवत भूछ | २७ 
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दो०-पिंड प्रकाश रू ढोप ग़ुन) लछन ए समय चीन्द्र | 
करहौ मोल तुम रतनविद, होवत मन न मलीन॥ २८॥ 
ओर परिपो करन को, गो भेंसन पय लेह्ि। 
राति रदै पुनि काढि तिहि, देसहु पय दाग देद्द ॥ २६॥ 
जो पय नीली छवि घरे तो कह्दीह मणी नीछ। 
एसे परीक्ृक रतन कौ, कबहु न कोजे ढील॥ ३०॥ 
शास्त्रहि सो सुन्दर कद्दत, इन्द्रनीछ मनि ईश। 
चद्र रेस या मध्यगत, सो कहि विसे-जु बीस॥ ३१॥ 
जो रजक आगे फ्लो, औरन को रग सोड़। 
अपनी र॒ग आग करे, वहुत मोल यो होइ॥३२९॥ 
मोल कथन 
चौ० इन्द्रनीछ यवमान ज होई, पिण्ड प्रकाश बन्‍्यौ गुन जोई | 
ताकी मोल अविऊ छी मीये, दोप रद्दित निहचै छीजीये ॥३शा 
पिंड काति ताकी मनि माणि, मोल अधिक उनौ मतिसानि। 
पुनि इह पारस रज्क क्ह्यो, एक पछ रग है फट्चिठयों ॥३४॥ 
दो०-पाश्वे रंग तासौ कहो, निरुट ठई जो वस्तु। 
एक पछरगहि धरे, सुनि मुनि कहत अगस्त ॥३४॥ 
ताकौ मोछ ज्ु पंच शत, रतन शास्त्र मग देसि। 
यव पिडन ठद्दराय ऊहदौ, गुनन वन्‍यो तिहिछेसि ३६ 
जब आठन कौ नील मनि, चौसठ सहस प्रमान 
लद्टत द्रव्य उत्त्ष्ट गति, यातें अधिक न आन ॥३७॥ 
२--मन 
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रतन जात ज्ञु कहत यह, देशकाछ गति बूकि। 
कही पमुख बातहिं सस्ती, छहदीयइ सुधियन सूमि ॥३८॥ 
कह्यो' मोल विस्तार यह, कहत रत्नविद छोग । 
बाल वृद्धि पुनि भेद युत, कहे छहें सुख योग ॥३६॥ 
प्रथम बालस्वरूप कथन-- 
हिम सीच्यों दिन आदि, फूछ ज्यों फूछत नयौ | 
आरसी खेतन सध्य, महामुनि यों कह्यों॥ 
बाल कहति तिहि नाम, धाम बहु रूप कौ। 
कहत कहा नर कोई, ज्यु' सेंडक कूप कौ ॥8०॥। 
व्योहि फूछ अमोल वनन्‍्यो अरसीन कौ। 
मध्य समे रूचि छीन भयो तिहि दीन को | 
कारीय रूषी ज्योति भई दई दे दई। 
याहिन को कहे वृद्ध, मुनि सनियु भई ॥|७१॥ 
पुनि इक अरसी फूछ सीत जछू सीचते। 
रवि डूबति तिहि काल बन्यो तिहि बीचते॥ 
ज्यों जल परि सेवार रंग तिहि भांति कौ। 
सो परिपक्व कहावई रहा इन भाँति को ॥७२॥ 
भाँति भांति बहु रह्क पृथ्वी मांहे जांनीये। 
होत परखांन अनेक परीछा ठानीयइ॥ 
नील्मणी निरदोष घरे जो अंग सौ 
ता घरि छछ भराय कहे मुनि रह् सो ॥४३॥ 


श्श्र 
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आयु वृद्धि आरोग्य प्रताप सदा बढ़े। 

पुत्र पौनत्र चहु मित्र महा यश करि वढ॥ 

ताहि सनीचर दोप न होइ सदा सुफ्त सो रदै। 

इह विधि कुभ मुनीश नीलमनि गुन कदे ॥४४॥ 
चतुर्थो वगं-- 


अथ मरकत व्यवहारों निरूप्यते-- 


दो--प्रणव नमूँ सब गुन मयी, यामे पाचहौ रूप। 


याहि के सुमरिन सघे, पावत सिद्ध स्वरूप॥शा 
सव मुनि मिलि पूछत मुनी, कुभ भूत गुरु ग्यान। 
मरकत सनि के भेद तुम, कहौँ वनाय बसतान ॥२॥ 
कहत अगस्ति सुनौ सवे, मरकत सन की बात। 
वलि अंगन ते इद्द भई, सबे रत्न की जाति ॥शा 
बलि, सासन पेसी परत, धर बापुकी साग। 
अति उछऊ निज गेह प्रति, गरूड दृगनि हूय छाग॥8॥ 
देसि गरुड तिद्दि लेन सनि, कीयौ भयौ भयभीत। 
पर्चो वासुडी चदन ते, धारा मध्य यह रीत ॥४॥ 
विपस ठौर दुरगम दुघर, पस्थौ विधरि सब ठाड। 
स्लेच्छ देश ज़लनिधि निकट, पीद पहारनि दाउ! का 
धरणीधर नामा सु गिरी, महा आगर भयौ जानि | 
सरकत सनि अरकत तहा, सहामुनी वानि॥जा 
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चो०--भाग्यवन्त देखत यह मनी, महारत्न गुरु वानी सुनी। 
अल्प भाग्य देखत हो" कंसे, देखत जाको होयरो हसे ॥८॥ 
सपत दोष ग़ुन पांच जु बने, छाया आठो काननि सुने | 
बारह भांति मोलनि की गिल्‍यो, याकौ व्योरो आगे सुनो ॥६॥ 
अथ दोष कथन-- 
दो०--रुखन १ फूटन २ दूसरो, तीजो मध्य पर्षांन | 

कंकर सलिन रू जठर फुनि; सिथछ सात यह सान ॥१०॥ 
फल कथन--- 

रूखी राखत पास कहा फल अंग की। 

व्यांधि एक शत आठ उठत न संग की ॥ 

भंग होत छन माहि ताहि फूटक कहो। 

ताहि धरे सिर घाउ ख़डग को तिहि भयो॥ ११ ॥ 

पन्‍नो दोष. पषान समान हे। 

ताकौ फछ निज वंघ बेर मुनि जन चबे || 

मिलिन दोष जिहि गात अ्रात बाते लहै। 

अंध वधिर फल जांनि मांनि करि को ग्रहै ॥। १२॥। 

कंकर दोष विचित्र त्र* फल विधवता। 

पुत्र मरण अध होइ कोइ नही षता॥ 

पन्‍नो. जाठर दोष जरावे भूपना। 

सिंह सरप भ्रय जानि ताहि क्यो राखना।॥ १३ ॥ 





१--देखत कहो केसे २ त्रस फल 
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मिंह छूस पुनि द्ोड पाहि मुनि मरक्ते। 

रासे कोड ताहि जीत ना किरि किते॥ 

कह्यौँ सातहीं दोप मुनी भुस बाचत। 

फल धरि हियरा माहि गही गुन साच ते॥ १४॥ 
दो०-प्रथम स्वच्छता गुरू यतन, स्निग्यह अरु गुरू पिंड। 

हरिन* तनू रज्यक पनो, सप्तम* फाति असण्ड ॥ १५॥ 

यह ग़ुन कौ विस्तारकथन -- 

चो०--नीछ कमल दर उपरि ठयौ, दीसत स्वच्छ नीरकन भयी। 
ऐसे निर्मेठता जहाँ होइ, स्वच्छ गुनी पतन कद्दौं सोई॥ १६॥ 
गुन भारी जानहू तिहि तोछ, अधिक जान ठहराबत मोल। 
चिकनाई याते तनि बनी, गुन चिकनाई कहट्दीय ठनी॥ १७॥ 
पिंड बडो गुन चौथो कह्यौ, हरि तन ग़ुन पंचम छद्दी। 
रछ़क गुन कौ यददै विचार, ले पन्‍नों करि धरि निरधारि॥ १८ || 
वरत सूर सनमुसख सब छोक, तन छाया ना रहद्ग विछोक। 
याकी काति बनी बहु भछी, काति रत्न गुन सातों सिल्ली ॥१६॥ 
आगे छाया आठ प्रकार, सुन हो मित्र क्हुँ ताहि विचार ॥ 
साको अति उत्तम जानिये, द्ब्य देश निज्र घर आनिये॥ २० | 
अथस्त कही सुफऊ पछ समान, वश पत्र सम दूजी जान। 
तीजदि विधि दोवत सेवार, चौथे दोव छवी अलुद्दार॥ २१॥ 
पंचम मोर पिछ छ्यो दहोत, छठई फूछ सरसों की ज्योति 
सपतम मोरथूथ का रह्न, अष्टम चास पिछ सम भग॥ र२२॥। 

१ हरित, २ रूपनग 5 
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आठो छाया कहि. बनाये, पंच रह्न. याते ठहराय। 
यामे च्यारो वर्ण विवेक, छाया भेद करि तिहि छोक ॥ २३ ॥ 
जिहि पन्‍नहि नीली हो छाय, कृष्ण कांति तामे मरकाय। 
थूथा रंग समाने रंग, नीछ स्याम सरकत कटह्मयों चंग।२४॥ 
पन्‍नो हरित स्वेत वनि रहो, सरख पत्र सम वनकजु कह्मो। 
स्यामछ सेत कहत तिहि नाम, और कहा दूढ़त यह ठाम॥ २४॥ 
शुक पिछ सम छाया तोड़, याते" सुवरण कांतिज होइ। 
पीत नीछ पन्‍नो तेहि जानि, जाति तीसरी यह ठहरानी ॥ २६ ॥ 
हरि वर्ण रेखा तनि नहीं, चिकनाई दीसति दूत सही। 
तनक तनक सेवा रस नूर; रक्त नीछ पन्‍नो गुन पूर ॥२७॥ 
यही भाँति पन्‍नो गुन भूर, नर पावत पुन्यह अंकूर | 
याको नाम पुरातन कहै, रत्न कांकणी गुरु बच कहे ॥२८।॥ 
चक्रवत्ति कंठन में हुती, कारन हीति यह जुतौ। 
तड सकल गुन रंजक सार, पे दीसति नरपति भण्डार ॥२६॥ 
कोटि सुबर्ण लहियइ कहाँ, विंष थावर ज॑ंगम नहीं तहाँ। 
पदूमराग मोल जु ध्ुनि कह्यो, ताहि भाँति पन्‍नो पुनि ग्रह्यौ ॥३०॥ 
च्यारि भाँति पन्‍ना की जाति, गरुड़ोद्‌गार प्रथम विख्यात | 
इन्द्रगोप दूजो यह भेद, तीजों वंश पत्र नहीं खेद ॥३१॥ 
थोथा चोथा जाति बुखानि,, इन च्यारन सुनीय मुनि बांनि | 
थावर विष जंगम मनि सुद्ध, मेटत यामै नाहि विरुद्ध ॥३२॥ 
जल पई इ' ताको जु पखवारि, विष टारंत मुनि वय अनुहारी | 
पदूमराग को च्यार प्रकार, मोल धस्यो तिहिं इनह्दि विचार ॥३३॥ 


१ यामैं 
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अडित्ल-काति पिंड विस्तार विचछुन लछ्ना। 

झुक पंयनि सम रूप सध्यगत पछना॥ 

बाते सेतह श्याम अधिक दे वाहि कौ। 

दरवन कीजे ढील जु छीजे ताहि कौ ॥१शा। 

फूल सरीस सुरीत*' कहौ पत्नौ। 

मोछ एक शत वाधि दशौ सो लेप्ति लै। 

पाँच यवन कौ मान ताहि सत पंच की | 

कीमति कीजे तान वानि रूद्दि साच की ॥३५॥ 

इद्दधि बियि यव का वाढि बढायै द्रव्य कौ। 

चुद्धवन्त कहदि देह सदा ग़ुन दिव्य कौ ॥ 

आठ यवनि के मानि कबहु जो पाईयई। 

साठि सहस परि च्यारि सहस ठहराइयई॥३६॥ 

दोहा--गझडोदगारद ए रसनि, छेई घरे कोठ हाथि। 

लछ्तन पूरन गुन सकल, विप बल नहीं तिहि साथि ॥३जा 
पुनि छछमी छीला चढत, ताही ते मुनिराज। 
गरूडोद्गार सरस कहो, मरकत च्यारं हो मामि॥३८॥) 
जो सदोप मानक करहि, मोल रनविद ऊन। 
सो मरकत हू कददत, अधिक करन कही कौन ॥३६॥ 
जामे दोइ विचार चित, पन्‍नो सुद्ध असुद। 
ताहि घसत पाथर परनि, भजत नाहि अविरूद्ध 8०) 


३--सरीत, सरीप 
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ज्यों अनेक रंगनि बन्यौ, पन्‍नो होत जु हीन। 
ताको देवत पंचशत, सन मत करहु मलछीन ॥४१॥ 
होत आध शतपत्र छवि, मोर मुनि की वाच। 
ताहि लेहु ठहराइ तुम, ग्ुनि वच गिनह साच ॥॥७२॥ 
गरुड़ोदुगार सदा सरस, इन्द्रगोप इह दोड। 
एह घटि पईयत नृप घरहि, कहो इक होवत कोड ॥४१॥ 


इति सरकत व्यवहारो पंचमो वर्ग 


अथ उपरत्न व्यवहारों निरूप्यते-« 


परस पुरप परमातमा अनह॒द अगम अनन्त | 
नमन ताहि करि के कहो, ओर रत्न विरवन्‍्त ॥१॥ 
महारत्न पांचों कहे, अब उपरत्न बखानि। 
कहो से मुनि नृपनको, इह अगस्ति मुनि बानि ॥२॥ 
हीरा मोती पदम रूचि, नीली सरकत पांच। 
व्यारों रत्न उपरि कहत; होवत सांच ही सांच ॥१॥। 


सो०-गोमेदक पुकराग/ कहत छसनीयो तीसखरो। 
अरू प्रवाल महाभाग; चारि जाति उपरत्न यह ॥४७॥ 


दो०- फुनि फाटिक पंचम रहत, कनक कांति अरू छीन | 
घन रूचि सोगंधिक झुन्यो, कहत कहा करि ढील ।!£॥ 
गोसेदक तासो कहत, जो गोसूत समसान। 
अति निमंल भारी वन्‍्यो, चिकनाई जुति दान ॥्ष। 
6 
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पुनि उच्जछ पीरी तनक, सनक होत बहुमूल। 

वरण भेद च्यारी वरन, प्रगट करो हो जिनि भूछ ॥७) 
चौ०--सेत काति ब्राह्मण तनु मल्‍्यो, रक्त वर्ण छन्नी यह वल्यौ। 

पीयरी भनऊ कहावे बेस, शूद्र श्याम छवि कहतत विसेस ॥6 


गोमेदक अधिऊफार सम्पूर्ण 
अथ पुक्सराग कथन-- 
दो० पुष्कराग उपजत तहाँ, जहाँ देस कलदत्थ। 
पीत वर्ण तामे अधिक, यामे नाहि अकत्य ॥ध॥। 
सिंहल देश तहा वन्‍्यो, पिंगछ तनु पुखराग। 
सणी पुहप तन्नु रंग अथ, निरमछ काति पराय ५७ 
चिकऊनाई कुअरो तनक, दोप रहित ग़ुन पोपष। 
ताहि धरत अरचा करत, ता घर लछुमी घोष ॥११॥ 
पुत्र लहि गुरू दुष्ठता, पीर न ताहि सग्यान। 
जग मे सरोई मराहीयै, होवत तप बहुमान॥श्शा 
इति पुसराग « अथ चैंडूय लहतुणीयी कहतु है -- 
दो०--म्लेछु* सण्ड के मध्य जहा, पेनः नाम अग एक ) 
ताहि निकट खानिज बनी, ताकौ रग विवेक ॥१श॥ 
सिख्ती कठ सम रग जिहि, सधि सूत्र तिद्दि साच | 
बन्द दीप्ति भारी सरस, इह मुनीस मु उघाच ॥एश। 
ककर देश आगर सुनदों, होवत पीयरी भास। 
सूत्र श॒ुद्ध जो होइ तिहि, के मनि घरहु उलास ॥१9॥ 
$-सलेछ | २--स्पेन । 
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दीपति जो अंगार दुति, अंधीयारी निसि सांशि। 
क्षेत्र सुद्ध बेडूय तिहि, करकोद गहि सांकि॥१ह॥॥ 
होत वबिडाछ नयन सम, सध्य सूत्र गत देखि। 
पुनि छहसुनि रुचि देखियतु, मध्य नेत्र सु विशेष ।|१७॥ 
इनि दोडनि उत्तम कहत, पुनि कठिनाई अंग । 
चिकनाइ झररकत तनक, निरमछ तालि संग ॥१८॥ 
मोल करहो मतिमान पुनि; देश काछ ठहराइ। 
लहसुनीया विधि यह कही, मूंगा कहत बनाय ॥१६।॥ 





अथ परिवारि ( प्रवाल ) कहतु है-- 

दो०--दिशि पश्चिम छब॒नोद तहा, हेसकंदछा सेछ। 
रहत वारि सध्यग सदा, ता कूछनकी एछ ॥२०॥ 
तहा मूदड्भा की खानि है; रंग टुपहरी फूछ। 
पुनि सिंदूर समान छवि, दास्थो पुहपलुकूछ ॥२१॥ 
पुनि जावक रंग जु गहे, होचत इह छवि सान | 
होत कठिन कीटन रहत, सो कहूं सुन्दर जान ।।२२॥ 

प्रयाल समात्र 


अथ चारो उपरत्र की महिमा कहत॒ हैं :--- 

चो०--गोमेदक परवारी होइ, रूपा सुहरी सूछ ज्ञु होइ। 
छहसुनीया पुखरागन समूछ, सुबरन मुद्रा करि सम तोलछ ॥२७॥ 
मंद वुद्धि नर समुमन काजि; पंच रत्न मोल जु कहो सांझि। 
हीरा मोती उज्जल कड़े, सानिक छवि छाछी ले गह्ै ॥२९॥ 
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लता 


सील श्याम रंगनि जानी३ई, पन्‍ना नीछी छवि ठानीई। 
सेत पीयरी छवि गोमेट, पुस्राज पीयरी छवि भेद ॥२६॥ 
छलहसुनी हारित छवि छेत, लहसुन रंग कहत हित हेव। 
परवारन छवि कहिं सिंदूर, रस कह्दत यद्द नाहि न कूर॥?ण। 
कही परीछा यह मुनिराय, मोल फदत याते ठहराय। 
हस्त समस्या वस्त्रनि करो, गुपत मोल यह मुस्ति जिनि उचचरी॥२८॥। 
देश काल ग्राइक गुन देस्ति। व्यापारी व्यवद्ार विशेषि! 
करत भोछ सोठ जस छलदे, इह्‌ विवि सीस मुनीसर कई ॥78॥ 
इतने नय रत्न की परीछ्ठा मह। आगे नम्रमह के रल कहतु है। 
चो०--पद्मराग रवि सनि जानीयइ, चन्द्ररत्न मोतिन ठानीयइ। 
मगल मूगा स्वामी ऊहो, धुध पन्ना सांसी मनि गद्ढी ॥३णा 
देव गुरू पुऊरागन मिली, शुक्ररत्न हीरा यह थिती। 
नीछ भन्‍्द की कहीयद सह्दी राहु रत्न गोमेदक छह्ी॥शेशा 
केतु कहत छहसुनीया सुनि, इह भातिन मुनि सुसतें सुनी । 
अब आकर कहत सुनि लेहु, दिसि कद्दी३ तिद्दा तिहि जरि देहु॥३०॥ 
सूज्ञ परि'वर्तुल करि छेट्ठु, च्यार कोण चद्रहि धरि देहि। 
घर त्रिकोण मगल ठद्दराय, शशि सुत नागरि पत्र ठहराय ॥१३॥ 
पंच कोण घर गुरु को करे, झुक्त आठ फ्रोणो के धरे। 
रानि घर करि शकटनि आकार; सूप सम घर राहु विचार ॥३श 


केतु ठौर ध्वज के अनुमान, यह घर करि मुनि बच ठहरान। 
_छुछ सुल्दर करि सुन्दरी, ता नर पहुची कर पे घरी॥३॥॥ 
३--घरि | 
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उच्च राशि अंश शनि ग्रहहोईइ, उद्यवंत अपनी दुति जोइ। 
फछ दायक लायक तिहि काल; जरीये भरीये घर बहुमाछ ॥३६॥ 
मेख राशि दश अंसनि सूर; बृख के तीन अंश शशि सूर। 
भोस सकर अब वीस प्रमान, कन्यागन पनरह बुध मान ॥३७॥ 
करक अरु पंचस गुरू उच्च, शुक्र सीन सतवीस* समुच्च। 
तुलहि शनीसर वीस हि अंस, राहु मिथन बोलत मुनि वंश ॥३८॥ 
केतु कहत मुन्रि राहु सरूप, इहि विधि सहि थि लेहु सुखभूप । 

इन विधि नव ग्रह जरि छीजी३इ, जतना आपने करि कीजीइ ॥३६॥ 
प्रथण एक वरतुछ आकार, घर कीजे ता मध्य विचार। 
कहत अगस्ति मुनि क्रम जानि, यह* सरूप वनाइ सुठानि ॥४०॥ 
दिसि पूरवते अनुक्रम छीयें; सृष्टि पंथ मन अन्तर कीय। 
जरि दीजे निज सनुमुख हीर, इह पूरब जानहु तुम धीर ॥४१॥ 
अग्नि कूँण मोतिन छे घरो, यामे कछु धोषा जिनि करौ?। 
दिशि दुछन मूंगा छे धरि, नेरति* गोमेदक तहां जरी ॥४५॥ 
नीछ रत्न पश्चिम गिनि छाग, ताहि घरत उधरत यश भाग। 
वायु कोन लहसुनो देहु, फछ उत्तम ताकौ गिनी लेहु ॥४श॥ 
पुखराग उत्तर हि भी; पन्‍ना ईश कोन ले मिल्ो। 
समानिक मध्य सबहि ठहरात, यही भांति मुनि सुख की वात ॥४७॥ 
कौन समय जरीइ ताको -- 

दो०--शुभ मुहरत शुभ छगन दिन, उद्यवन्त जो होइ। 
ताकों जरीय जुगति सों, फछ उत्तम कर सोइ ॥४६॥ 
१--सततीस | २>घर | ३--धरौ | ४--नैरनि | 
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अथ फल कथन-- 
छुघर पुरूप याको जो घरे, ताहीं सुखी निहच यह करे। 
राज्यमान रुछमी हो घनी, निहचे रहत ताहि घरि बनी ॥४६॥ 
लछोक सकल तिहि देवत सान; छुसी होत गुरु मुख यह ग्यान् | 
इह नवरलत्न विचार जु भयौ, कहत अबे मुनि इनते नयो ॥ ४७ ॥ 
इति उपरत्त मोल्य वर्णन नाम पष्टो वर्ग 
अथ नाना प्रकार के रक्कीं विचाए कथन +-+ 
प्रणव नम्ति सनि आनि पुनि, शुरु मुस आगमस पाय। 
मुनि अगस्ति सग दि गहे, आगे कहो बनाय ॥ १॥) 
व्यास अगस्ति वराह अरु, रिपी सबे मिली एक | 
रत्न उदधि मथि यह कदे, ग्यान सथान विवेक ॥२॥ 
साठि नाम सुनि सुघर नर, कहौ पुराण प्रमाण । 
ताहि समुम्ति नूप सान छहि, होत अग्यान सयान॥शा 
कवित्त छप्पय--पद्सराग' पुसराग* सिन हो पनो? करफेतन" 
वज्र" अरु बैडूये५ काति शशि" सूरज सति अति! 
नवम क्यो जलऊंत* नीछ*० महानील ऊु ठान्यी"' ॥ 
इन्द्रनी७१* ज्वरदहयार१३ रोग हार** झुगुन पिछान्यो ॥ 
विभवक*५ विपहर** शूलहर*० शबुहरन*< पुत्त राग कर** 
छोह्दित २० झुचक२+ ससारगढ* १ हस गर्म | विट्ठम* ४ विभर*+ 
अज्ञन** अक*० अरिप्टर< झुद्ध मुगता** श्रीकातह?* 
शिवकर** शिवकात॑* हो ही प्रिय करत तह 
कही भद्रक भातर्* आन आमभंक्र जान दो 
घद्र॒प्रसमित्त२५ आनि सपरि सागरभप्रभ३ ६ ठान हो 
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सुंदर अशोक?" कोस्तुभ२<८ अपर प्रभानाथ** वीतशोकर" यहि 
सोगंध** रतन गंगोद कहि** अपराजित*४* कोटि यहि॥ ४॥ 
चो०--पुलक*५ प्रभंकर४८९६ अरू शोभाग।९० 
सुभग*< ध्रतिकर४* पुष्टिकर०९" छाग। 
ज्योति सार४१ गशुण मार” वखाणि, 
सेतरुची११ हँस माह५४ प्रमाण ॥&॥ 
अंशुमालि"५ पुनि देवानंद,"* खीर तेल फाटिक द्यति चंद. 
मणि त्रिधा अरु गरुड़ोदूगार, चितामणि मिल्ति साठि प्रकार॥ ७॥ 
अथ इन साठि रक्षकी जातिन मांक्कि काहू काहू रत्न की प्रसिद्धि है ताको 
लछुन कहतु है ;--प्रथम स्फटिक की जाति के च्यार नाम को दोहरा 
सूरयकांति, शशिकाति दो३, हंसगर्भ जलकांत। 
इन च्यारन के गुण कहत; मुनि वच गहि निमश्चांति ॥८॥ 
चंद्रकांत गुण कथन ३--- 
प्रीपम रति नर कोइ, होइ अटवी पस्थो, 
छग्यो ताहि तन ताप तिसायो तिहा अस्थो। 
चंद्रकांति ढिग होइ धरे मुख मांक्कि को, 
मिटदे ताहि तन ताप करे यह सांमि को ॥६॥ 
सूर्यकांति शुन कथन $-- 
अडिलछ--सूर्यकांति मनि लेइ धरौ रवि तापमो। 
ताके नीचे ठानि गद्देँ कर आपनो॥ 
रुई अति सुचि रूप तके धरि ऊपनी। 
' भरति अगनि तिहि मांमि तुरत ऊठत जली॥ १०॥ 
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अथ जल्लकांत परीक्षा -- 
जहाँ अगाध जल होई, तहा इक वाम र। 
ताके मुख जलूफात छगायो नां चले। 
ता वशन तुम लेइ घर हो, जीव वीच सौ। 
जाइ लगे तिद्दि अप्र मगन है कीच सौ॥ ११॥ 
फटे वारि चिहु ओर कोर च्यारो गद। 
दीसत भूमि सरूप भूप च्यो कहतु दै। 
दोवत यह बहु मोल तोल याकौ कहा। 
कहीये ल्द्दीयहि याहि होत पुण्य छ्ु मद्दा ॥१श। 

जल्लकांव भयो चौथो हंसगर्म कहतु है। 


हंसगर्भ जल मध्य सोधि तिद्दि लीजोइ 

विप धतुरक व्याल श्याल तिहि दीजीइ 

थावर जगम दोडक कोड छोपत नहीं। 

यह मुनि मुस की वानि जानि हम फौ कही ॥ १३॥ 
यथ परीछा लक्षन +- 


चौ०-पीरोजा जौ पीयरे रंग, निर्मेछ दीठि करत तिहि संगि। 
भाग्य जगत अरु भजत दरिद, वढत प्रताप करत रिपु रिद्‌ ॥ १४ ॥ 
रक्त चणे पीरोजा वन्‍यौ, ताहि घरत फलछ मुनि मुख सुल्यो। 
वसीकरण या सम नदी आन, यादि घरौ मनि घरि गुर ग्यान ॥१४॥ 
स्थास रंग पीरोज प्रमान, त्ाहि घरत लिप नाहि निदान। 
है सर्पांदिक विष अस्त पीयइ, सो नर अल्प जायु बहु जीयइ ॥)१॥॥ 
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नायक िकतआधााराव पद 


अथ चितामनि लछन--- 
हीरा८ काॉति समान दुति, दोप रहित निज अंग। 
षघटकौनो हरवौ तिरत, टांक सवा सुभ रंग॥ १७॥ 
या परि चिंतामनि रहै। तीन सांझि तिहि ठौर। 
अरचा करि फल छलीजीयडइ, औरन की कहा दौर॥ १८॥ 


इति सप्तमों वर्ग: 


अथ मणि व्यवहारों निरूप्यते +-- 
अनेक रूप अनंत गशुन, चिदानंद चिद्रप। 
भय भंजन गंजन अरी, रंजन सकल सरूप ॥ १॥ 
ताहि नमनि करके कद्ठतु, मनि के भेद विचित्र | 
याके रूप , गुन सुनत, लहत भूप वर मित्र ॥ २॥ 
कौनो कही कोन्‍्यो सुनी, कहाँ वनी तिहि भाँति । 
कहत सुनत सज्जन वरन, आनंद अति उपजात |! ३॥ 
ईश कहत उमया सुनत, तिहि भांति तिन ग्रहि पंथ । 

. भाषा सग ढिग आनियह, अ्रंथ जानि पुनि ग्रंथ ॥ ४ ॥ 
ईश कहत इक दिन गयो; ब्रह्मा छीय ज्जु साथि। 
सुनि सुन्दर रेवा तटहि, तीर्थे शुक्र मम हाथि॥ ४ ॥ 
रतन पहार तहा रहै, कद्दे ता माग सु इंद्र। 
इद्रहि ठयो नयो जु यह, मनुज ताप हर चंद ।॥ ६ || 
याके दर्शन ते सकछ; पाप मुक्त हो छोगु। 
रोगी रोग विम्ुक्त हो, गत संशय गत छोगु॥ ७॥ 
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केइ हरे केते हो छाल, के दामिनि सुम रुचि सुबिसारछू | 
के पिकलोचन छाया बने, ए सवहिन के गुन यो सुने॥रश्षा 
करि बाघत कोड नर राज, भूत प्रेत व्य॑तर सब भाजि। 
जात और पीरा हि टर, प्रथिवीपत्ति प्रोति ज्ु वहु करे॥इणा 
नाना रंग धरत तन मामि, नाना रेसन की तहा मझाँकि। 
विंदु अनेक परे तनु कहो, नाग दर्ष हर ताहिज लक्षौ ॥३१श॥ 
छाभकरन दुपदरन ज्ु सुन्यौ, हम अपनी रुचि ताकौ वन्‍्यो। 
कहदत ईश जग सुस्त फे काजि, से उपद्रव टरत अकाज ॥॥शा 
नील वर्ण सुन्दर तन भयो, विंठु पाँच गुन॒ताकौ ठयौ। 
निर्मल अग छाय तिहि छाल, बृत गरुड सुन कहों अनआल ॥३३ 
जो सिंदूर छाय तन गद्दे, रेखा सुन्दर ता महि रहे। 
ऋश्न वण कछु छीये सरूप, टारत बिप अमृत गुन रूप ॥३७॥ 
कारी र॒ग घरत मन कोई, नाना विधि रेसा बहु होई। 
बिंदु भाँति भांतिन के बने, ज्वर नाशन गुन ताकौ गिने ॥१५॥ 
पीयरी छाया छेत अनूप, रेसा हे ता सध्य सरूप। 
खेत विद्धु तिहदि मध्यहिं परे, विछु दिप उत्तर कह्दा डरे ॥३क्षी 
इन्द्रनीछल सम याकी सोभ, सेत पीत गुन रेखा थोम। 
नेत्र रोग टारत यह शुरू, जछ पीवत ताको जिनि भूलि॥३७॥ 
सेत पीत रेखा वनी, हरित बर्न तम छाय। 
ताकौ जलूपान जु कीजीइ, विप सब देत बहाय ॥३८॥ 
गिही चन पीयरी तन, गन नयन सम तात। 
सेत बिंदु ता मध्य गत, सिट्त अजीरन पात ॥३६॥ 
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छाली आधे तनि छीह, अद्ध रहत पुनि स्याम। 
रक्त शूठ चख हर, कह्यो ईंस गुन धाम ॥४०॥ 
निरमल स्फाटिक सो वस्यो, तनक श्याम कछु छाछ | 
विष वीछू काठटत पुरत, मेटत तनु दुख छाछ॥४१॥ 
अद्धे कुश्न पुनि अद्धंमहिि, छाली उज्री छाय | 
तनक परत सव विप हरत, 'कहत ईश ठहराय ॥४२॥ 
रक्त देह पुनि रेख तहाँ, रक्त बनी शुभ छाथ। 
भमर परत ता मध्य यह, गरुड नाम ठहराय ॥४३॥ 
यातें सर्प रहै सदा, और विषनि कहा बात। 
सुर उदय तम ना रहत, गुन यह कहीयत शआ्रात ॥४४॥ 
पीत अंग पीयरी परी, रेख रक्त पुनि वाहि। 
सकल रोगहर जानीये, सगनयनी मन मांहि ॥४४॥ 
पीयरे तन कारी परत; रेखा विदुअन लेख | 
मेटत विष अहिराज को, ओरन कोन विशेष ॥४६॥। 
कूृष्मांडी फूछन भनक, तामें विदु अनेक | 
रोग सकछ नयनां हरत, यह गुन याकी टेक ॥४७॥ 
रक्तवण बहु बिंदु युत, तेज पुंज तिहि देह। 
ए सब विषनासन कहो, यामें कहा संदेह ॥४८॥ 
बिदुनाभम यह नाम सनि, महा तेज तिहि सांमि। 
कृश्न विंदु भूपित सकछ, रोग हरन गुन साँमि ॥४६॥ 
फल आमरन समान रुचि, ता महि कारे बिंदु । 
सोई पुत्र सुख देन तुम, कुछ कुमुदन को इन्दु ॥४०॥ 


१४९ 
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दास्थोपुह्प समान छुति, करन विदु कन आन। 
सो सोभाग्य करे प्रिया, यह हर वच परमान॥४शा 
कुद फूछ सम मनि वन्‍्यौ, वन्‍्यो बृत आकार। 
सो विप मदन जानीयई, दर वचननि अनुद्दार ॥/२॥ 
छागज नेन्नाकार समनि, मजारी भय नाभ। 
गरूड तेज सम तेज्ञ हो, पूजत पईयत लाभ ॥४१॥ 
मनि सयूर चित्र जु वन्‍यो, कछु यक स्पाटिक ज्योति | 
सो सब राजा ताहि के, मन वंछित फछ होत ॥४७॥ 
मनि झुक पिछ समान हो, सेत विंदु॒तिहि मामि। 
विधन कोरि मेटत सनि, अरि करि सकय न गॉलि ॥५६॥ 
पारद वर्ण समान रूचि, ता महि उजरी रेस। 
आयु बढत पामिय चढत, वा महि मीन न मेस ॥9५६॥ 
सकछ वर्ण या रत्न महि, माना रेस सरूप। 
अर्थ विविध पर देत सो, मान देत वर भूप॥#णी) 
विविध रूप घर विविध मनि, दीसत है जग साहि। 
से सव गरुड समान तू, विपमदेक गिनी ताहि॥#८॥ 
उदर मध्य उज़री भनऊ, ऋश्न वर्ण तिहि पीठ। 
सर्प सहूप वन्यों सरस, विप नाशत दंग दीठि ॥(६॥ 
झुनि उम्रया ईस जु कहत; यहैँ रत्न कीपा वाव। 
हम हो कहीं तुम हो सुनी, यही भाँति ठहरात ॥६णा 
यही मणि विचार-- 

दो०-मैडक भनि अरू मतुज्ञ मनि, सर्पन की मन जानि 

ए तीनो की जाति गुन, कहतु हमे जु बजानि ॥६शा 
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मांटक मनि लछन-- 


चो० हरित वर्ण अरू होत त्रिकोण, सिघारन आकारन और । 
जेत बहुत गुंजा त्रिहि मांन; सोई मेंडक मनि परिमान ॥॥६२।॥ 


ताकौ फल कहतु है--- 
या घरि मेंडक मध्तक बनी, मनि होवत सो नर हो धनी। 
धन विछसत नरपति दे मान, वर अधिकार न खण्डत आन॥|६३॥ 


अथ सर्प्पमनि लछन कहतु है-- 

कजल सामर् तमु जिहि रूप, अरु वत्तुढ आकार अनूप | 
तेजबन्त दृष्पन अलुहार, तामे प्रतिबिबत आकार ॥६४॥ 
तोल पॉच गुंजा तीहि होत, कठिनाई गुन अधिक छदोत | 
बासिग कुलछेत्री हो नाग, ताके सिर उपजत यह त्याग ॥६५॥ 


ताकी गुन कहतु हैं--- 


इन है सर्पन को विष नसे, जछ पखारि पीवत सुख छसे। 
कबहूँ कंठ बन्ध, तिहि भयौ, जल नहि उगरत तिहि यह कयो ।।६६॥ 
सप डंक ऊपरि मनि धरो, छगि ताहि तूँबी परि खरो। 
उत्तरि बिप पीवत नर सोई, विष टारन यह ओर न होई ॥६७॥ 
पाछे घरीय भाजन भरी, उतरि परत पय मांकि जु हरी। 
होत नीछ छवि पय जानीयइ, जल पखारि निज घरि आनिये॥ 
नरमनि विचार-- 

कोड उत्तम नर जो होड़, ताके मस्तक उतपति छोइ। 

चोकोनी हो पांडुर रंग, पीत छाय ताके तनि संग ॥६६॥ 
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च्यार गुज सम ता तोल, वस्तु अनोपम द्ोत अमोछ । 
याऊे ढिय यद्द रहत सग्यान, सो नर पूजा छद्वत सयान ०णी 
सोऊ भाग्य अधिक नर कट्यो सो प्रवान नर शास्त्र छक्षौ 
तिहि रण माहि न जीतिहि कोई, जहाँ विवाद तदा विजयी होई ॥७१॥ 
अग्नि जात रहै न छगे घाड, यह नरमनि फल को कहि दाऊ। 
पढे गुने सो होई सग्यान, सुनत नराधिप देव मान॥छ्णा 
रत्न जाति पाछे यूँ कही, ताकौ राखन की विधि यही। 
सहज वल्यो त्यो ही रासिवौ, घाट करन घसिवो घासिवो ॥७३/ 
कब हो छोह न घसीयई सोई, स्याम रदन छेदन फल सोई। 
घरन मठारत गुनकी हानि, ग्यान विशारद्‌ मुनिकी बानी॥७७॥ 
पुन अग्रस्ति मुनि कहतु है-- 
हम दी तुम सौ यह छुनो, रत्नपरीक्षा जिदि विधि बनी। 
भाग्यवन्त नरके इृह हेत, करत परीछा गहि सकेत ॥छ७श॥। 
पठत छुनत याकौ वरि ग्यान, ताझो देवत नरपति मान। 
करत निरन्तर यो अभ्यास, लल्नमी ता घर पूरन आस ॥७६॥ 
जस जग से ताको विस्तरे, रन विविध ताके घरि भरे। 


यामे कछुअन जानहो कूर, रहत रिद्ध घरि होत सनूर ॥७७। 
अथ ग्रथालकार कथन--- 


अडिल्ल--मुनि अगस्ति वच मानि कही यह रत्न की। 
बात से गुन जामि आनि मनि यत्न की॥ 
भापा को झुख॒ पाठ ठाठ सज्जन गह। 
यह मो मति अनुह्दार सार याभे कहै।छटा। 
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अति सरूप गुण धाम काम आऊक्ृति बल्यो। 
याकौ यश केछास कास विकसित सुन्यो' ॥ 
चन्द्र किरण झुगतानि वानि तिधहि जग फिरे। 
आन नहि कोऊ जोरि होरि कहौ क्यों करे ॥७६॥ 
छुप्पएइ--विद्या विनय विवेक विभो वानी विधि ग्याता। 
जानत सकढ विचार सार शास्त्रन रस श्रोता ॥ 
भीमसाहि कुछभान साहि संकर शुभ छछ॑न। 
पढ़त गुणत दिनिस्यन विविध गुन जानि विचछन।। 
कुछ दीपक जीपक अरीय भरीय छछ्कि भण्डार जिहि। 
होहि रत्न व्यवहार रस इह प्रारथना कीन तिहि ॥८०॥ 
दो०--ता कारन कीनौ अछप, प्रन्थज्ञ मो मति मानि। 
सज्जन सुनि सुध कीजीयछ, जहाँ घट मात्र जानि ॥८१॥ 
अंचछ गछपति. श्रीअमर, - सागरसूरि छुजान | 
ताके पछ्चि वाचक रतन, - शेखर इतिडनिधान ॥८२॥ 
तिनि कीनी भाषा सरस, पढ़ंत होत बहुमान । 
प्रथम लेख सुन्दर लिख्यो, विद्युव कपूर सम्यांन ॥८श। 
रवि रशि मंडल मेरु महि, जौ छो हुआ आकाश । 
पढ़ो सो तौ छुं थिर लहेः डीला छछि विलछास ॥८9॥ 
इति श्री वाचक रलशेखर विरचिते रत्न व्यवहारों सारे 
श्री मच्छी शंकरदास प्रियेण मि व्यवहारों नामाष्ठमों वर्ग 


इति रत्न परीक्षा प्न्थ सम्पूर्ण 
करमममाानममाइाामाामकााकावी 
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पन्‍ना ' परम निघान, पास जब छंगे हीरा 
मुक्ताहल प्रवाल, गुणहिं. गोमेदक हीरा 
छाछा छाले छस्य फेर बहु मोठ ऊूसणीया 
पुसराज कौ शोम, चाहि फूँमूछ 'नहसणीया। 
कल 
सत नायक साणऊू ' मु 
कुदन बारह चानयुत ए नव धरह्दि प्रति उढे॥१॥ 
अल्मास हीरा" आकूत साणक्र* जमरौत पन्‍्तार स्थाह 
आऊकून छीला* मलवारी मूंगा" इ'नरहुल रूसणीया' जरदे आकून 
पुसराज० 
हीरे की जाति-्राह्मण, क्षत्री, वेभ्य, शूद्र 
रह् पाच हीरा? पुप्राज* दृतलार तुलमरी + 
पुसराज की जात--जरद' सोनेला* झओनेछा? कर्केतनर 
लसणीये की जात -छूसणोया पुराणा* छूसणीया नया" गादना 
छसणीया क्षेत्र-कनक क्षेत्र” घुक्षेत्र* पुसराज क्षेत्रः ' 
साणक जात--मोणक* केडाः नरम तनजावरी” 


रु 


पन्‍ना छी जात-पन्सा* पुराना पन्‍ना* परतगम ! 
पीरोज्ा जाव-नेसावरी* 'ससमी* मोहगीयाः 
अमनी जात--हप्सानी * आकूदी* सरवती* समाइतीर 

होरा* साणक” मोत्ती* पन्‍्ना*४ छीछा५ भुगा' गोमेदक"छस- 
णीया< पुराज्” छाल*० पीरोजा** एमनी*३ करत चेडूये* ९ 
चंद्रकति*५ सूरयकति*४ ज़रूफत*० नीरू१* महानीछ* इसम्द्रनीछ* 
लोहितद्द** रूचक** ससारगंछ** हसगर्भर* विद्ुम*+ विपर** 
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हिरण्यगर्भः" अंजन?< अंक" अरिष्ट*" श्रीकांतः?* शिवकर** 
शिवकंत?* कोस्‍्तभ?४ प्रभानाथ*"५ वीतशोकः** सौोगंधकरल्* ० 
गंगोद्‌२* पुछक्कित?* प्रसंकर*" ज्योतिसार४* गुणमारू४* सेतरूची ९? 
हंसमाल*४ अंशुमाहि*५ हकाक*5 दाहिण फिरद्भ४० पारस४* 
सरकत** सल्ेसानी४" संगइशेम५* संगकपूरी"५* कपूरजटी+३ 
कपूर" ४ पचगम०" बाफेछ" * फिटक४० फिटक बुछोचा४४ दुंतछा"* 
तुल्मरी *" सोनेछा*१* घोनेछा** नावग*१ विछोर*४ छाछडा "५ 
पटोलीया ** मुसका*० छाजवरज्भ*< हसानी** जवनीया०९ 
गोद॑ता** तनजावरी"* लेसावरी०३ ससमा**चुूना"" बावागोरी ० * 
गोमरलछी*० जवरजद्‌*< संगमरगज०* 





परिशिष्ट (१). 


॥ अथ नवरत्र की परीक्षा लिख्यते | 

१--माणक रंग छाल श्री सूजजी को रतन || असछ पुराणी 
खाण घाद कुतबी तछफसार बीस 'विश्वा रह्ढ रत्ती एकरो 
होथे तो मोल रुपीया पांचसे पावे आगे सवाई तोछ अर दूणो 
मोल पावइ ॥| १॥ ह 

२-मोती श्री चन्द्रमाजी रो रतन रंग सुफेत । असछ पतली 
पडतो दाणो रती स़वा रो होय तो रुपीया सो १०० रो होय 
आगे सवायो तोछ दूणो मोल जाणवो ॥२५॥ 

३--मूँगो रंग छाछ बीड़बन्ध मंगछजी को रतन दक्षण देश 
भें उत्पन्न सासे १ रो असल रंग होय वेऐब द्दोय ॥३॥ 

४--पन्‍्नो रंग हस्यो वीड़दार असछ पुराणी खाण री १ 
रो घाट कुतबी तछफसार बीस विश्वा रंग होवे तो रुपीया 
२००) रो जाणबौ। आगे सवायो तोल दूणो मोरू | श्री बुछ 
देवता को रतनः ॥४॥। 

४--पुखराज रंग जरद तथा सुपेत श्री बृहर्पत देवता को 
रतन असल पुराणी खाण रती बीस रो होय तो रुपीया पांच 
सौ री कीमत पावे पछ सवायो वोछ दूणो मोल जाणबी ॥ ४॥॥ 

६-हीरो रंग सखुपेत असछ गंगाजली घाट कुतबी शुक्र 
देवता को रतन । रती दोय होवे तो रुपीया हजार एक भोलर 


फचे।। ६ |। 


[ १४८ ॥ 


७--नीलम रग नीछो अछसी रा फूल के रग श्री शनीसर 
जी को रतन। असल पुराणी स्राण घाट कुतवी रती पाच रो 
हों तो वेजर्म वेऐव तो दाम रुपीया पाचसे मोल पाव॥ 
पठे सबाइ तोल दूणो मोल जाणवो ॥ 


८--गुमदक रग गुडीया श्री राह देवता को रतन बीढदार 
६--छसनीयो रंग जरद अथा सीद्वीमायल केत ,देवता को 
रतन जात तीन कनसेत १ घुमकेत २ करृष्णकैत ३ कनफफेत रंग 
जरद १ धूमकेत घृम्नवणे २ कृष्णकेत काले वर्ण ३, 
॥ इति नयरतन नाम सम्पूर्णभुत॥ . .* 


परिशिष्ट (२): 
अंध भोहरां री परीक्षा लिस्यते 


केासगिर पंत ऊपरि छीछा विलासी महादेवजी बेठा 
थका सिखर पापाण छेई ने द्वाथ सु घसी ने मोहदरा कीघा। 
तिबारे पारवती हृठ निम्न करी सकोमल बचने करी महादेवजी 
ने आप वस करी ने सयणमय कीधो। वबलूद सारिसों करी 
'किफर थको करी ने पूछिवा छागी--ए चटा रो कारण झिसु १ 
तलिवारे महादेवजी पारचती आगे बीहतें थक्कें मोहरा री परीक्षा 
कही। श्री गुरुपसाद थरी भेद कहीले छे। मोहरा सघलां री 


६ न न कम ँ 
आ परीक्षा छे। “35 हो" श्री सर्व काम फल प्रदायक 
कुरु स्वाहा ॥? 


[ १४६ | 


' वार २९१ दूध मन्त्री मोहरो दूध माहै मंकीजे प्रभांते जोईजे 
दूध जमे तो लक्षण जोईजे। जिको मोहरो सघलोई सोना 
र वर्ण होय, नीली पीछी धवल्ली काली राती माहे रेखा होय, 
तीको नीलकंठ मोहरो कहीजे तीको तीरे राखीजे तो समस्त 
सम्पदा लक्ष्मी भोगवे | घोड़ा चौपद पामीजे ज्ञान विद्या पामीजे 
कवीश्वर होय घणी आयु होय १। 


जिको मोहरो रूपा सोना रे वरन होय धवल्ली रेखा होय 
धवला बिंदु होय काछा बिंदु होय मिनकी सारिखो होय तिको 
मोहरो धन धन लाभ दीये, तिण में संदेह नहीं २।- 


जिको मोहरो पचाया पारा रे वरण होय राता पारा सारिखो 

होय वरसालेरा इन्द्रधमुष सारिखों होय दोय तथा तीन घवढी 
रेखा होय तिको मोहरो नारायणजी सारिखो कहीजे, तिणा 
थी सबब अर्थ सिद्ध, होय भछो प्रताप करइ अस्त्री ने बलभ होय 
सुख दाता होय ३।  . 

जिको मोहरो पांडुर वर्ण होय मांहि धवली रेखा होय मोर 
पींछ-सारिखी मांहें मोज होय तिण थी द्रव्य छाभ्र -होय, ठकुराई 
अणी होए महाईश्वर धघनवंत होय ४ । 

जिको मोहरो कास्मीर रा दछ सरीखो होय ऊजछो होय 
मांहे नीली रेखा होय काछा बिदु मांहे होय महातेजवंत होय, 
तिको मणि कहीजे सघछाई काम अथ सिद्ध होय सन वंछित 
फल परे ५७ । ग॒ 


[ १६० ॥! 
जिको मोहरो पीछ चर्ण होय धवली माहे रेसा होवे, सणि 
रे वर्ण सरीसी दूस अथवा थोडेरा विंदा हाय तिको मोहरो 
सगलछा गुणा करि संजुक्त कद्दीजे | तिण थी चेरी रो नाश द्वोवे, 
सघला इ रोग नासे £। 
जिको मोहरो पारेवा रा गछा सरीखो वर्ण दोए, घवला 
चिंदु माहे दोवे साप रा गला सरीसखी माहे मोज होने अथवा 
नोलिया वर्ण सरीसो माहदे मोज होवे, तिको मोहरो सुध मणि 
सारिसो कह्दीजे तिण थी सवे विप नासे। अफीम वचनाग) 
सोमछज़ार; साथू, सिंदूर, प्रमुख विप नासे तिको मोहरो अमो- 
छक कहीओे ७। 
जिको मोहरो द्िरण रा वर्ण सरीखों मद्दा तेजवँत होवे। 
द्ाथी री आऑँस सरीसी माहे बिन्‍दी होवे अथवा घवली विन्दी 
होए हाथी री आस रे आकारे होये धवली रेखा बिंदी उजली 
दोए तेज करती होंए मणि सारिसी बिन्दी होवें तिण थी भली 
अस्त्री पामीजे घणा दीकरा होबे, अनेक प्रकार रा विष नाछै, 
संग्राम माहे जय होये, शब्ु रो नास होवे, वेरी ने जीपे, घणा 
प्रकार रा भोग पामीजे चतुरग लक्ष्मी पामीजे, मनबंछिंत 
दीए ८। 
लिडो सोहरो नीछो छवि होए अथवा नीछा टबका होए, 
से ऊगता सारिसो चवण छवि होए, अथवा काईक वीजली 
सारिसो दोए विच-विच रूपा सारिसो होए, धवछी रेखा दोए, 
मोहरो वाहुलो होय, बादुठा टवका होए तिको मोदरों दाथ 


। [ १६१ ] 
बांधीजे तिइरी प्रसिद्ध घणी-भूह ताई' होए, तिको मोहरो मणि 
सारिखो कहीजे, तिण थी सघढा प्रकार नो बिप॑ नासइ द्रव्यवंत 
होए, दलद्री पिण धनवान होए, समत प्रथवी जगत वसि होए ६ 


जिको मोहरो चिरमी सारिखो होए विच-विच पंच वरणी 
रेखा होए विच-विच पंचवर्णा वाटछाविद होए, सोभायमार्न 
तेजवब॑ंत होवे, निरमलो होए सहस्र कण शेषनाग 'रो विष 
'तिण थी उतरें। बले पूज्यो थको स्वण मणि माणिक मोती ठुपद 
चौपद रो छाभ करे, श्रेष्ठ .तिको मणि कहीजे तिको मनुष्य 
प्रसिद्धयंव होए सिद्धिवंत ,पुण्यवान. होवे तिणरी सोहरो इसो 
घरे आधे ।॥ १०॥। 

जिको मोहरो पीछे वर्ण होए, पाँच बिंद होए सोभायमान 
होए, उजछा विंदु वाटुछा होऐ तिण थी स्त्री दीकरां रो सोभाग 
'घणो होए ॥११॥ हे 

'जिको मोहरो' हँस रा वर्णा सारिखो होए अथवा हंस रा 
सारिखी रेखा होए पंचवरणी रेखा होए। घणी रेखा होए 
पैंचबर्णा घणा .बिन्दु होए तिण थी ताप तपतिं जाय समाध 
होय।॥॥१०॥ डे ह 
जिको मोहरो सिन्दूर वर्ण सरीखो होए विच धबली रेखा 
'होए, काछा बिन्दु विचे होए तिण थी सगला बिप नासे ॥१शा 

जिको मोहरो पीले वर्ण: होए,. विचे वे तथा ७४ रेखा होए 
विचे घवल्ला बिन्दु होए -तिण थी अजीर्ण 'मिटे अढारे जातरा 
विच्छ तणो विष नासे।९छ। 08. : | 


[ श१दृ२ ॥ 


जिको मोहरो धवले पीले द्वी वण दहोए, इन्द्रधतुप सारिखा 
नीली एवेही रेसा द्ोए तविणयी आखझ्या रा रोग वेग पाणी 
विफार पाण छाह मुरछा आस सूछ ए रोग जाय१शा 
जिको मोहरो फालो अथवा हस्यौ वर्ण होए माहे घवली 
रेपा होए पीली रेसा होए तिको निकेवछ विप रे काम 
आब॥१६॥ 
जिको मोहरो पीली छाया होए गिहु रे वरणे होए हाथी री 
आसे सारिया धवला बिन्दु होए,' तिको मोहरो छुति रे काम 
आये कुलाइन डारो विप नासे अरुचि अलीणे आफरो समाधि 
होण ॥१ण! 
जिको मोहरो पच वण होय अने करमाहे भात होय महा 
तेजबत होय तिण थी निकेवछ विप जाय समावि होय,॥१८॥ 
जिको मोहरो सूर्य सारिखो ऊजलछो द्ोय बिच काई एक 
राती पीछी छाय होय, तिण थी विछु रो विप नासे अने चले घरे 
सब सिद्धि होय ॥१६॥ 
जिको मोहरो राते चण होय, फाइक पीली छाया द्ोय, मादे 
घबछा बिन्दु होय अथवा जिको मोहरो चिरमी सारिसो 'रातो 
दोय साद्दे विच-विच धबली रेखा होया ३ बिन्दु वके सादे होय 
अणविधी होय तिफझो मोहरों जीमणे हाथ बाध्यो होय तो 
जगन्न पृथ्यी तिण रे बसि होए।॥रणा 
जिफो मोहरो हींगछ अथवा चिरमी सरिसो रातो होय 
विच पींछे वर्णो होय, ऊपर वछे रातो होए जिको मोहरो मणि 


[ श१ढं३ | 


कहीज छोहीठाण सूछ आंख री सूछ आंखे रोग एता रोग 
जाय ॥२९५॥ 


जिको मोहरो मजीठ सारिखो रातो होए अथवा मज्ीठ रा 
रंग सारिखो होए विच विच नीले वर्ण होवे पंच वर्णा विन्दु होए 
'तिको मोहरो सर्व रोग हरे सर्वे काम ऊपर चाले ॥रश। 

जिको मोहरो आधो रातो होए आधो काछो होए भांहे 
धवली रेखा होए घवलाबिन्दु होए एहवा सोहरा थकी साप रो 
विस नासे॥२३॥ 

जिको मोहरो धूंबा रे वर्ण होए अथवा आसे रे वण होए, 
तेजबंत होए, पंचवर्णा अथवा बीजाइ प्रकार रा बिन्दु होण, 
तिण थी सगलाई प्रकार रा दोष जाय भूत प्रेत व्यतर मोगो 
सीकोतरी शाकनी डाकिनी भोटिंग ए सब दोप जाए बले सिद्ध 
दाता होए ॥२७॥ ह 

जिको मोहरो पीछे वर्ण होए, मांहि पीछी रेखा होए मांहे 
भर-भल सोसाग मां तेजबंत बिन्दु होए तिण थी साप रो बिप 
जाय ॥२४॥ 

जिको मोहरो पीछी छवि होए, विच-विच काले वर्ण होए 
अथवा पीली रेखा होवे अथवा चिरमी सारिखी घणी राती 
रेखा होवे तिको मोहरो जिण रे घरे होए दूध गाय रा सुंड हे 
ने घरे राखीजे चुपग ऊपर छांटा नाखीजे सर्व रोग जाए शुभसांती 
होए रोग घरे नाव ॥२६।। 


[ हईंछ 9 

जिफों मोहरो रूपा वर्ण होए धवी रेफ़ा दोबे वेजबंत 
मनोहर होए निमेछो पाणी द्वोए विको मोहरो ६ गुण करे अमो- 
लऊ कह्दीजे मोती समान गुण मोल छद्दे ॥रजा 

' जिको मद्दरो कोददछा रा फूछ सारिसो वर्ण होए नीछी मोत्र 
होए भला भछा बिन्दु द्वोए तेजबत चिंदु दोए तिको मोहरो सर्व 
व्याधि हरे समस्त विप हरे ॥२८॥ 

जिको मोहरो ममोलिया सारिखो रातो होए भा प्रकार 
रा महि पिंदु होयह तेजबंत रूपबंत होए तिको मोहरो संघछाइ 
प्रकार रा विप नासे॥२श॥ 

जिको मोहरो दह्दी सारिसो ऊजलो होए तेजबंत होये कुकम 
सारिसी माहें रेखा होए, तिण मध्ये आख़े दोवै माहे त्रिशूछ होए 
तिको मोहरो शूछ रोग हरे पेट दुसतो रहे ॥३णा 

जिको भोदरो तात्रा रे वर्ण होए, माह बिन्दु होए ३४ आखे 
दोवे तेजबंद होए, माहे त्रिफोणा होए तिझो मोहरो राजमान 
करे राजावसि सदा सर्वदा सुप्नी होए॥इशा '... ' 

॥ इतिश्री ३१ मोहरा री पारिप्या संमाप्त' 

अथ २८ जात रा सोहरा रा नाम लिख्यते -- 

६ पद्मराग २ पुष्पराग ३ सरकत ४ कर्फेतन £ वज्ञ ६ 
चडूजे ७ सूर्यकान्त ८ चन्द्रकाल्त ६ जलकान्त १० नील ११ महा- 
नीछ १० इन्द्रेनीड ९३ शूलहर १४ विभवकर १५ रूपसणि ९६ 
गरूडमभणि १७ चूनी १८ छोद्दिताख्य १६ मसारगढ्छ २० हँसग* 
*ै१ छुछलक २२ चितामणि ०३ सीर २७ गगोदक २६ मुक्ताफल 


[| १६४ ।) 


२६ रगेगहर २७ विद्रम ( परवालो ) २८ विपहर २६ प्राबुहर 
३० महनरत्न ३१ सोगंधिक रत्न ३२ ज्योतिरस रत्न॑ ३३ अंजन 
रतन ३४ सुभग रूप ३४ बेरोचन ३६ आऑजन पुलुकरत्न ३७ जाति- 
रूप र॒त्न ३८ अंक रतन ३६ फरिक रतन ४० अरिष्ट रतन 
४१ होरो। इति श्री ४१ मोहरा रत्ना रा नाम सम्पूर्णम्‌ 

१-तथा दूध ने सन्ध्या रे वखत कोरी तावणी में मोहरो 
घात जमावे प्रभाते दिन पोहर १ चढ्यां दूधरो रंग जोईजे जो 
राते वर्ण दूध होब तो रण संग्राम कटक में जीत होए आप रे 
पास राखीज ९ 

२--जो दूध काले वर्ण होय तो सरप रो जहर जावे तथा 
बीजाइ जहर जावे खोल पाइजे २ 

३--जो दूध पीछे वर्ण होय, पीढीयो वाव कमछीखा वाव 
जाय ३ 

४--जो दूध बीतरे तो पेट पीड़ा सूछ निजर चाख जाय ४ 

४--जो दूध काच सारिखो होय थण वे तो छाग वाद 
गोलो छुणि जाय ४ 

६--जो दूध स्त्री रे थण सरीखो होय आओ मोहरो पास 
राखीजे, राज द्रवार में महात्सपणो पांस३ ६ई 

७-जो दूध हस्यो रंग होवे तो ताप तप गमावे ७ 

इति परीक्षा संपूर्णम्‌ 

संबत्‌ १६०३ मिती आपाढ़ शुफ्ल पक्षे पंचम्यां तिथो सूट - 

बासरे लिखित॑ विक्रमपुरे मगनी रामेन ॥| झुर्भ भवतु | श्रीरस्तु:॥ 


| रद ) 
मोहरा परीक्षा 
श्वेत पीच समायुक्ता इन्द्रनीछ सम धूति । 
अक्षि रोग च शूछ च जल पानात्‌ व्यतोदते १ 
हरिद्र वर्णा भवेय्स्तु श्वेत रेमा समन्वित | 
पीत रेखा समायुक्तो निविप शेप 'विपापहः २ 
यस्तु गोधूम वर्ण स्थात्त्‌ गज, नेत्राकृति छुम | 
श्वेत निन्‍्दु घरो नित्य भूताजीर्ण बिनाशक ३ 
रक्ताग श्वेत रेस च॑ बिन्दुत्नय समन्विर्त। 
अदिद्ध धंघयेद्धस्ते गजवश्य विधायक' ४७ 
गज नेन्रा झतियंस्थ विडालाक्षि सम प्रभ। 
ताक्षे तेजो महातेज् तेजश्वी ज़न चल्लम ५ 
॥ इति मोहरा परीक्षा ॥ 


> परिशिष्ट ३ 
कृत्रिम रत्न हा 


अमेरिका मे प्रऊाशित एक रिपोर्ट 'एण्डस्ट्रियक एण्ड इजि- 
लियरिंग कमिस्ट्री', भे बताया गया है कि कृत्रिम ढग पर तैयार 
किये गये नीछमम और माणिऊ के पत्थर प्राकृतिक मिरूम और 
माणिक के पत्थरों से अधिक शुद्ध, स्वच्छ, बडे तथा अपनी 


भौतिक एवं विद्युदाणबविक विशेषताओं की दृष्टि से अधिक 
उपयोगी सिद्ध होते हैं। 


